भारत की भाषाएँ 
ओर 


भाषा संबंधी समस्याएँ 


लक 
श्री सुनीतिकुमार चाहुज्या 
एम-ए (कलकत्ता), छो-लिट (लंदन), एफ-ए-सस , 
भाषाचार्य, साहित्य-बाचस्पति, पद्मभूष रण 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के तुलनात्मक भाषातत्त्व के सम्मानित 
अध्यापक तथा पश्चिम-वंग-विधान-परिषत्‌-सभापति 


हितीय संस्करण 


प्रकाराक 
हिन्दी-भवन 
जालंधर ओर इलाहाबाद 


१६४७ 


प्रकाशक--- 
इन्द्रचन्द्र नारंग 
हिन्दी-भवन 
३२१२ रानी मडी 
इलाहाबाद ३ ॥ 


मूल्य ३) 


मुद्रक-- 
इन्द्रचन्द्र नारंग 
कमल मुद्रशाल्नय 
२१२ रानी-भडी 
इलाहाबाद ३ ॥ 


जी 


लेखक का संक्षिप्त परिचय 

अध्यापक सुनीतिकुमार चाहुज्या ( चढद्मोपाव्याय ) आश्ुनिक भारतीय 
आये मापाओं---बगला, असमिया, बिहारी, हिन्दो, राजस्थानी आदि--- 
के अन्तराष्ट्रीय ख्याति के आचार्य है । कल्डवेल ने द्राविड मापाओ के 
लिए, ट्रम्प ने सिन्‍्धी के लिए, ब्रीम्स ने आधुनिक आर्य भापाश्ों के 
लिए, हानली ने गोडीय भाषाओं के लिए, केलाग ने हिन्दी के लिए 
प्लाटस, लायल आदि ने हिन्दुस्तानी के लिए, तेस्सितोरी ने राजस्थानी के 
लिए जो पारिडत्यपूर्ण काम किया है उससे कही अधिक विशाल, पारिडत्य- 
पूर्ण ओर वैज्ञानिक काम सुनीति बाबू ने बगला के लिए किया है । 

सुनीति बाबू का जन्म २६ नवम्बर १८६० ( कार्सिकी पूर्णिमा ) को 
शिवपुर ( हृवडा ) में हुआ था। इनके वशनपतिष्ठाता पू्वज काश्यप 
गोत्रीय वीतराग सामवेदी कान्यकुब्ज ब्राह्मणे में थे। ११वीं शताब्दी के 
अ्रत मे इनके पू्वज बगाल में जा बसे थे । इनके पितामह ईश्वरचन्द्र 
चद्मापाध्याय ने सस्कृतज्ञ पडिता के घर मे सबसे पहले फारसी तथा 
अगरेजी सीखी थी। इनके पिता कलकत्तें के सुकियास्‌ स्ट्रीट मुहल्ले भे 
रहते थे और स्वामी विवेकानन्द के समकालीन और पडोसी थे | 

इनकी १२ वर्ष की अवस्था में माता कात्यायनी देवी का देह्यान्त 
हो गया था। पिता स्वर्गीय दरिदास चद्मेपाध्याय ने बडे स्नेह से अपनी 
छह सन्‍्तानों का पालन और शिक्षण किया था। हरिदासजी एक अग्रेजी 
दफ्तर मे नोकर थे, कानफिडेशल क्लर्क के पद पर पहुँच गए थे | उनको 
संगीत, की अच्छी जानकारी थी। १६४५४ ई० में ८४ वर्ष की अवस्था मे 
उनकी मृत्यु हुई । 
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सुनीति बाबू बचपन से ही बडे तेज विद्यार्थी रहें। इनकी विश्व- 
विद्यालय तक की शिक्षा कलकत्ते म हुई । बचपन से ही भाषाओं के 
सीखने की ओर कुकाव रहा । १६११ मे इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालए 
की बी० ए.० ( अग्रेजी आनस ) तथा १६१३ मे एम० 7० की अग्रेती 
परीक्षा पास की | दोनो ही परीक्षाओं मे ये विश्वविद्यालय मे सर्वप्रथम + 
आय | एम० ए० मे इन्होंने जर्मनिक भाषपाओ--विशेषतः प्राच्नीन तथा 
मश्मकालीन अग्रेजी का विशेष अव्ययन किया । इसके साथ ही सा» 
इन्होने वैदिक सस्कृत का गभीर तथा ग्रीक ओर लब्नि का प्रारभिक 
ग्रव्ययन किया | 

आगे चल कर अग्रजी भाषा का इतिहास आर जमनिक भाषाएँ: 
पर्दी | अग्रेजी भाषा के अध्ययन मे अनुसघान की नई पद्धतियों के प्रयोग 
को देख कर मुनीति बाबू अत्यधिक उत्साहित हुए. | इन यूरोपीय भाषाओं 
का बगला से भी वैसा ही सम्बन्ध होने के कारण इनकी दृष्टि उधर 
पहुँची । इन्होंने डट कर भाषा विज्ञान का अ्रव्यवन शुरू कर दिया। 
मारिस, स्कीट, स्वीट, राइट, येसपारसेन से ले कर देलफेनइटाइन, बाकर- 
नागेल, हिदनी, पिशेल, बीम्स, भाडारकर, हार्नली, प्रियर्सन आदि को 
अपने पथ-प्रदर्शन के लिए. पढ़ने के साथ साथ अपनी मातृ-भाषा 
अध्ययन मे भी उसका प्रयोग करते हुए. कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
अग्रेजी ओर तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सहकारी अध्यापक ओर लेकचरार 
का काम भी बडी योग्यता से निभाते रहे । १६१६ मे इन्होंने विख्यात 
प्रेमचन्द्‌ रायचन्द स्कालरशिप (पी० आर० एस०) के तीन साल के अनु- 
सधान के लिए, बगला भाषा का ऐतिहासिक तुलनात्मक व्याकरण? पर 
निबन्ध की योजना पेश की | बगला वनि-विज्ञान पर आधुनिक बेंगला 


हा है 
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की ध्वनियोँं! एक निब्रन्ध नमूने के तोर पर विश्वविद्यालय के सामने 
रखा । आचार्य रामेन्द्रसुन्दर जिवेदी ओर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 
ने इनकी योजना का अनुमोदन किया । अगले साल बिश्वविद्यालय 
जुबिली अनुसधान पुरस्कार के लिए (०॥एथा०४४५८ ?॥॥0० ०४५ 
ए( 59९टांक ॥र्शशधाटर (० पीट उलाहुबाी 8०८5, विषय 
घोषित होने से सुनीति बाबू ने अपने अनुसधानों को निबन्ध के रूप में 
पेश कर यह पुरस्कार प्राप्त किया | पी० आर० एस० की तीन साल की 
छात्रइ्नत्ति के लिए. इन्होने बगला मे फारसी उपादान', बंगला क्रियाएँ,? 
प्राचीन बगला चर्यापद” और बगला की ध्वनियों? पर निबन्ध लिखे ! 

१६१६ में भारत सरकार ने यूरोप मे सक्ष्कत के वैशानिक अध्ययन 
के लिए सुनीति बाबू को चुना | १६१६-२२ तक इन्हे लन्‍न्दन और पेरिस 
के विश्वविद्यालयों मे अध्ययन ओर अनुसधान के लिए. रहना पड़ा | 
लन्दन मे इन्होने प्रसिद्ध ध्वनिशात्री [2970८!| [०॥९5 डेनियल जोन्स से 
व्वनि-विज्ञान', डा० *. ७, [0795 एफ० डबल्यू टामस से हृदो- 
योरोपीय भाषा-विज्ञान”, [जार >, ठक्लात८( लायोनल ही० बानेंट से 
प्राकृत तथा भारतोय आये माषरा?, जा ९. 26श50ा रि055 सर 
डोनिसन्‌ रास से फारसीः, प्रोग रिटणा 0छटा रात्रिन फ्लावर से 
“पुरानी आयरिश' आर ग्रो० (॥9॥70८5 चेम्बसे तथा (ज9(2॥ ग्रेटन 
से अगरेजी”? व गॉयिकः भाषाओं का अध्ययन किया । १६२१-२२ भे 
ये पेरिस विश्वविद्यालय में भर्ती हुए. | यहाँ प्रो” [४८६ 9]0८८ ऋयूल 
ब्लाक, #णाट् जिश।6८६ आत्वान मेइये, [टछक्का शिरजशंपर॑ंत का 
पूशिल॒स्कि तथा पग्रो० + 37 ?८॥॥०। पॉल पेलिओ के तत्त्वावधान मे 
'मारतीय आये, स्लाव?”, भारोपीय”, आस्ट्रोपशियाटिक?, सोगूदियन', 


ब 
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“पुरानी खोतनी? एवं ग्रीक' तथा लैटिन! भाषाओं का गरभीर अध्ययन 
किया | अध्यापक 5,9०॥ [.८/ सिल्वों लेबी से भी पढने का मौका 
इन्हे मिला | भारत मे प्राचीन विद्याओ के अध्ययन की परम्भरा यह 
रही है कि जो जिस विष्रय का अधिकारी पडित माना जाता है उससे हीं 
उसका अव्ययन किया जाय | यूरोप में भी गभीर अध्ययन की यह प्रथा 
है। सुनीति बाबू ने भी इसी के अनुसार अपना अध्ययन किया । 
१६२१ में बगला भाषा की उसत्ति ओर विकास” पर इनका निबंध 
लन्दन विश्वविद्यालय में 0, ॥0. डि० लि“? के लिए स्वीकृत हुआ | 
ग्रियसन, ब्लाक आदि जिन महापडितों की देखरेख ओर आधुनिक 
यूरोप के जिन महान्‌ भाषा-विज्ञान के आचार्यों से अ्रध्यवन के पश्चात्‌ 
इन्होने अपनी ऐतिहासिक थीसिस तैयार की, जहाँ तक भारत में भाषा- 
विज्ञान का सम्बन्ध है आज तक किसी दूसरे विद्वान्‌ ने नहीं किया | 
४५० आधुनिक भारतीय आय भाषाओं ओर बोलियो के अ्रद्वितीय 
पडित ओर ज्ञाता खर्गीय. जा (९06८ फाशीक्षा। (उवांटाइ0॥ 
जाज एज्ाहम ग्रियर्सन ने सुनीति बाबू के निबन्ध की भूमिका मे 
लिखा था कि--000 परदे गान्षा५ उदाइथ द्वाक्षागज्वा5 
॥80४2 ए6शा ञदा। ॥0णा६ पीट 809 रण पीर थाएप्0८ 
बाते तीर णाशा ए (5 णिा॥ड, बाते ॥ एकफर्पैथ 52005 
एपजाओ८0 गा ॥ाठी9, पी ज्ञा|0९5६ पऐश्णां८६ बर००ा॥ (९5८ 
॥8५८ 04८2४ ०ाशी५ ए९टा एछ7 णिते जातराणा वह भीक्षरं०७ 
णछ ए्रश्तथीट्गााणा, (जरा पाल 5पीरा ॥शाते, . 3€क्या॥25, 
व0शा76 भाते जिक्षातेक्रॉद्धा ॥4ए९ स्ाएटा प्रापटी: धाद्द 
वीपरयगाब्रताए वा 7९३0 ६0 ॥0, 50६ इपररतीतटा। ग2(2क्षोंड 
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एश€ ॥06 3९थीब०6 (० ब्याए ण प्रद्ञा णि. ठतच्याएं जाप 
पीर ग्या५ छाए रण छीणाधाट5, बटलांतेशाट९ बातें ए०८वर०७- 
शि५ परी जाटइशा( परद्याइशैएटड. जा. टॉठटा 0न्‍ब्याता900ा, 
ग्छि थांड 7९850 ९ वैश्चापए उछरंटगार गिर्ण, (90275 
[800छा5,.,....िठ07९त0 छात्र 3 पणठपएढ्ी शिराशिाक छा0 
उिशाएथी, ग€ ग5 ९शा बज९१० जाए (०४८पश शा क्ात०परा( 
रण ग्राइशांबों जाट व0 +पाठएथ्चा ८० ८एटा 9९८ 
#079९४ ६० ८णीस्टा, ब्याते ग6 ॥बते पीट शिधोटा 0एश॥(80८ 
रु एपाइणाएं ॥5 पैरणर(टव 5ए्रत॑८5५ प्रातेश (6 हुप्रातंध्षाट८ 
रण 508 रु ऐ€ िप्रा०एथशा च्पतीजापटड णा ॥तेक्षा एए०- 
08५. री छूणी५ १5 ४८८णवाएफ 0०८ 7९57[६ ०0 9 ॥97979५ 
रण्ाणिान्वांगा ्॑ छर्गीसंदाट॥/ ॥ 4८७ बज्ाते  शिगगीक्वा(५ 
जा पीरए0५ बाते ठताएणड 8 ग्राचशटाज ्॑ तेदागी ८गाधर्णं- 
€ि0 शा गतठंशरत 0५ पार 50ण69 ७ पट बइ्टीगेगआऔए 
( छिश्फ्रठात (० (ऐश गाते >6१८०फालशा ्जउदाहना 
[एप्४८१, 070. शं, भा, (व्वॉटप७8, 926 ) 

यूरोप में अपना अध्ययन समाप्त कर १६२२ मे सुनीति बाबू देश 
लोटे । इसी वर्ष वह कलकत्ता विश्वविद्यालय मे भारतीय भापा-विज्ञान 
के खैरा प्रोफेसर” नियुक्त किये गये । तब से आज तक ये इसी पद 
पर काम करते हुए अपने पारिडत्य ओर चरित्र से एक से एक विद्वानों 
को तैयार कर रहे है, आधुनिक मारतीय आर्य-भाषाओं के पठन-पाठन 
ओर अनुसधान के क्षेत्र को बड़ी लगन के साथ आगे बदा रहे हैं। 
इनकी उपयुक्त थीसिस ने भाषाओ के अध्ययन के क्षेत्र मे एक 
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युगान्तर उपस्थित कर दिया है। इसी की प्रेरणा से ओर कितने ही 
क्षेत्रों मे इन्ही की देखरेख मे दूसरी आधुनिक आर्य-भाषाओं पर 
विद्वानों ने काम किया है। असमिया की उत्पत्ति और विकास पर 
वाणीकान्त काकति, भोजपुरी पर उदयनारायण तिवारी, मैथिली पर 
सुभद्र का, मैमनसिह की बोली पर कृष्णपद गोस्वामी, पूर्वी बरगाल की 
बोलियों पर गोपाल हालदार, आर्य-भाषा में अनार्य-उपादान पर प्रणवेश 
सिंह आदि विद्वानो ने गभीर काम किया है। बाबृराम सक्‍सेना ने 
अवधी के विकास ओर धीरेन्द्र वर्मा ने ब्जमाषरा पर किये काम यद्यपि 
सुनीति बाबू की देखरेख में नहीं किये, फिर भी उन्हें इनके काम से 
प्रेरणा अवश्य मिली है । 

विश्वविद्यालय में अध्ययन के साथ ही सुनीति बाबू विभिन्न प्रकार के 
सास्कृतिक ओर साहित्यिक कामों मे डट कर भाग लेते हैं, अपने परिपक्क 
पारिडत्य के फल भी देते रहते हैं। काम के सिलसिले में देश-बिदेशों 
में घूमने मे भी ये अपना सानी नहीं रखते । भारत का कौन ऐसा विद्वान 
होगा जो इनके नाम से और कुछ दूर तक काम से परिचित न हो ? 

रीन्धनाथ से सुनीति बाबू की घनिष्ठता पहले युद्ध के समय से 
ही थी, जत्र कि दोनों ही प्रमथ चोधुरी द्वारा सम्पादित सबुज्ञ पत्र 
में लिखा करते थे । रवीन्द्रनाथ इनके पारिडत्य के अनन्य प्रशसक थे । 
सुनीति बाबू के अध्ययन-विषयों मे इनसे सलाह लिया करते थे | यही 
कारण है कि जब १६२७ में कवि द्वीपमय भारत के भ्रमण के लिए 
जाने लगे तो उन्होने सुनीति बाबू को ही अपना पथ-प्रदर्शक बनाया! 
कवि के साथ उन्होंने मलय, जावा, सुमात्रा, बालि तथा स्थाम में 
तीन महीने भ्रमण किया | इस यात्रा में इन्होंने भारतीय कला और 


( ७ ) 

सस्कृति पर अनेक भाषण दिये । १६३५ मे ये कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के प्रतिनिधि के रूप में लन्‍्दन मे होने वाले द्वितीय अन्तरोंप्रीय-ध्वनि- 
विज्ञान-सम्मेलन में सम्मिलित हुए | इसमे इन्होंने भारतीय शाखा का 
सभापतित्व किया | सुनीति बाबू की यह एक आदत सी बन गई है कि 
जब जब ये यूरोप जाते हैं समय मिलने पर मह्देश के मिन्न-मिन्न 
विद्याकेन्द्रो का भ्रमण कर विभिन्न विषयों के पडितों ओर वहाँ होने 
चाले अ्नुसधानो की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल कर लेते हैं। अपनी 
इस यात्रा में इन्होने आस्ट्रिया, हगेरी, चेकेस्लोबाकिया, इटली और 
जर्मनी का भ्रमण किया, वहाँ के विद्वानों से संस्ग किया | इस मात्रा 
से लौट कर इन्होने यूरोप १६३५? नामक पुस्तक लिखी | 

१६३६ में ये बगाल की एशियाटिक सोसायटी के फेलो निर्बाचित 
हुए. और बगीय साहित्य सम्मेलन के रगून अधिवेशन का सभापतित्व 
किया । १६३८ मे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में 
तीसरी बार यूरोप की यात्रा की । इस यात्रा में ये बेलजियम के गेश्ट 
नगर मे होने वाले तृतीय अन्‍्तर्राट्रीय ध्वनि-विजशञान-सम्मेलन, कोपेन- 
हेगेन में होने वाले द्तक्तनसम्मेलन तथा ब्रूसेल्स के अन्‍्तरांष्ट्रीय 
प्राच्य-विद्या सम्मेलन मे सम्मिलित हुए | इस यात्रा का विवरण 
इन्होने अपनी यूरोप १६३८? पुस्तक में दिया है। श्ट३६ में ये 
पोलैंड के प्राच्य-परिषद के माननीय सदस्य निर्वाचित हुए, और १६४६ 
मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३२४ वें अधिवेशन ( कराची ) मे 
रांध्ट्रभापा परिपद्‌ के सभापति बने । इसी वर्ष ये पेरिस की एशिबाटिक 
सोसायटी तथा अगले वर्ष अमेरिकन ओरियटल सोसायटी के माननीय 
सदस्य निर्वाचित हुए। १६४८ में इन्होने यूरोप की चौथी यात्रा की। 


( ८) 

इस यात्रा मे इन्होने पेरिस में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्य-विद्या- 
सम्मेलन मे कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व 
किया । १६४६-५१ मे इनको तीन बार अथों के लिए जिक्ष€ ब्राइल 
लिपि के सम्बन्ध में यूरोप जाना पदा। इन अवसरों पर इन्‍्दोंने 
हालेंड, इटली ओर वुर्कों तथा लेबरानन का भी भ्रमण किया | 

भारत के ग्रायः सभी विश्वविद्यालयों एवं भारतीय भाषा साहित्य 
और इतिहास सम्बन्बी अनुसधान मे प्रवृत्त सस्थाओं से सुनीति बाबू का 
धनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत के भाषा-शात्ियों मे आज ये सर्बमान्य और 
सर्वश्रेष्ठ माने जाते है। अभी कुछ दिन पहले अमरीका के पेनसिल- 
वानिया विश्वविद्यालय ने इन्हे दक्षिण एशिया की भाषाओं के बज्ञानिक 
अव्ययन पर भाषण देने के लिए विसिस्गि प्रोफेसर की हैसियत से निम- 
त्रित किया है। इस समय ये अमरीका मे हूं । 

भाषा-विज्ञान के साथ ही सुनीति बाबू प्राचीन लिपि, मूति, चित 
एब सगीत कला के म्मज्ञ हैं। एशिया, यरोप और अ्रफरीका की सरकृति 
के ये महान्‌ पडित हैं। ये अपने जीवन मे विभिन्न धमो और संस्कॉवियों 
के समन्वय के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। गुजरात विद्यापीठ मे 
'इडो-आर्यन ऐड हिन्दी? पर भाषण के प्रारम्भ में इन्होंने सम्कृत, 
तमिल, फारसी और अरबी में प्रार्थना की, लेकिन घर्म को ये 
अपने वैज्ञानिक कामों से सदा अलग रखने की चेष्टा करते हैं । इनकी 
पुस्तकों में जहाँ कही इसका अपवाद देखा जाता है वहाँ एकाघ बत्रुट्ियाँ 
दिखाई पड़ जाती हैं | सुनीति बाबू किसी राजनीतिक दल मे नहीं हैं पर 
इनकी मित्रमडली ओर शिष्यो मे सभी राजनीतिक विचारों के लोग हैं ! 

किसी से किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं मानते | यथासभव सत्र की 
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सहायता करते रहते हैं। मेरी जिन्दगी का एक हिस्सा जेलो में 
बीतता रहा है। यह सुनीति बाबू जेंसे मित्र की ही कृपा है कि लिखाई- 
पढाई अपना पेशा न होने पर भी उस दुनिया की प्रगति से परिचित 
रहने की चेष्टा करता हूँ । 

यह परिचय हिन्दी के पाठकों के लिए होने के कारण उन्हें 
सुनीति बाबू की हिन्दी को देन के विपय में जान लेना अच्छा होगा। 
भारत की आय-भाषाओं के इतिहास, खास करके बगला के इतिहास, 
की चर्चा करते समय भारतीय भाषाओं की परम्परा मे हिन्दी के महत्त्व 
पर सुनीति बाबू के मन मे गभीर आकर्षण हुआ | धीरे-धीरे ये हिन्दी 
के प्रेमी बने, हिन्दी को अपनाया | इनका पहला हिन्दी निबन्ध हिन्दी 
की उत्पत्ति? १६३१ के हिन्दी साहित्य सम्मलन के कलकत्ता अधिवेशन 
मे पदा गया ओर जन १६३१ के विशाल भारत” में प्रकाशित 
हुआ | दसे पढ़ कर पद्मसिंह शर्मा ने उपयुक्त पत्र के तत्कालीन सम्पादक 
बनाससीदास चतुवंदी को एक पत्र लिखा था। पाठकों की जानकारी के 
लिए पत्र का कुछ अश यहाँ दिया जा रहा है-- 

“जून का विशाल भारत” मिला । इस अक मे डा० सुनीति- 
कुमारजी चह्मेपाध्याय का हिन्दी की उत्पत्ति! लेख बहुत ही अच्छा है । 
भाषा की बड़ी ही सुन्दर मीमांसा है। यह लेख तो पथक पुस्तकाकार मे 
प्रकाशित हो कर हिन्दी वालो के कोर्स म नियत होना चाहिए । हिन्दी के 
सम्बन्ध मे ऐसा तथ्य-पूर्ण लेख मैने आज तक नहीं पढ़ा था । मुझे तो 
यह लेख इसलिए भी पसन्द आया कि भाषाओ की उत्पत्ति के विषय में 
मेरी भी यही मत है ।'''कलकत्ता सम्मेलन की में तो इसे सबसे बड़ी 
सफलता समभता हूँ कि ऐसा महत्त्वपूर्ण निबन्ध हिन्दी में हिन्दी पर लिखा 


( ९१० ) 


गया | इसका खूब प्रचार होना चाहिए |  चढ्मोपाध्याय जी से एक ऐसा 
ही निबन्ध संस्कृत के सम्बन्ध मे भी लिखने के लिए अनुरोध कीजिये । 
ह तो भाषा-विज्ञान के अद्भुत विशेषज्ञ मालूम होते हैं। हिन्दी की 

उद्यत्ति! पढ़ कर मे गद्गद हो गया । जिस चीज की स्वोज थी बढ़ मिल 
गई। उन्हें मेरी हार्दिक बधाई ओर धन्यवाद पहुँचाइये |” ( नायक- 
नगला, २५॥६।३१ 2) 

सुनीति बाबू ने अपनी हिन्दी की सेवा जारी रखी है। हिन्दी मे 
साहित्य, समाज, इतिहास, भाषा-विज्ञान तथा सस्क्ृति-विषयक बहुत से 
निबंध लिखे हैं। हिन्दी के लिए इन्होंने पेरिस के अन्तर्राष्ट्रीय भाषा- 
विज्ञान सम्मेलन में व्याख्यान दिये, प्रचार किया | हिन्दी वाले भी मुनीति 
बाबू का लोहा मानते हैं, हिन्दी के सम्बन्ध मे किसी भी कमेटी में दनकी 
उपस्थिति के बिना काम नहीं चलता । राजस्थानी भाषा? पर उदयपुर 
हिन्दी विद्यापीठ में दिये तीन भाषण पर नागरी प्रचारिणी सभा से इन्हे 
“र्नाकर पारितोपरिकः दिया है | 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य-वाचस्पति! की उपाधि दे कर 
सम्मानित किया है। भारतीय संविधान मूल श्रग्नेजी में है। उसका टी 
ओर सस्कृत अनुवाद करने के लिए. विशेपज्ञों की जो समिति बनाई गई 
थी, सुनीति बाबू भी उसके सदस्य थे | 


प्रयाग 
बडा दिन, ४? श्री महादेव साहा 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्करण १६५४१ सन्‌ मे प्रकाशित हुआ 

था। द्वितीय संस्करण में यथावश्यक्र कुछ कुछ संशोधन तथा संयोजन 
क्ये गये हैं। मूल बगला से इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद मिन्रत्रर 
ओ्री महादेव साहा ने बड़ी योग्यता के साथ किया है, इसके लिए. ओर 
“लेखक का परिचय! शीषक प्राककथन के लिए मै उनका आमारी हूँ । 
आशा है कि प्रथम संस्करण की नाई यह द्वितीय संस्करण भी हिन्दी- 
पाठको के द्वारा आदर के साथ यद्दीत होगा । 
रास पूर्णिमा, कार्तिक, 

सबत्‌ २०१३, सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या ॥ 
श्प८ नंवत्रर १६५६, 

पूना, महाराष्ट्र || 


लेखक की प्रकाशित पुस्तकों की सची 
[क |] अंग्रेजी 
( १ ) (गाए बाते जिटसशांक्रादा ० पा८ उ3शाहओं 
[ाए7090८, 2 ४०0|5., 4300 9०6९5, कलकता विश्व- 
विद्यालय द्वारा प्रकाशित, १६२६ ( बहुत दिन से अ्रप्राप्य ) | 
(२) उिशादुर्शी 5टॉनिबिपट्टी।, मर जिग्राएजण०एरश्ा5 /5०ॉ- 
पी 5७7९५, लन्दन, १६२७ | 
(३) जउिदाइशी शिणालाट (रिव्न्वेंटा,. पगञक्शञआजज रण 
[0॥00॥ 2८5४५, लद॒न १६२६ । 
«5 ४ ) वात0-99जा थात 70ठ-गुजरात बनांकुलर सोसायटी 
” ( गुजरात विद्या सभा ), अहमदाबाद, १६४२ | 
"(१ ) | धाहुप86९5 ज्याते ही [ाएपांधाट शिठ्एला, आक्स- 
फोड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६४३ (दीतरा स स्करण, १६४६ ) । 
(६) वाश्वाकनुशाब नि + वीट एणापराएएपाणा ण पीट ॥00- 
'जिणाएणजतव5 ५० धार विा5ण५ थातं एरॉप्रान 
]7009--एशियाटिक सोसायटी बगाल, कलकत्ता, १६५१ | 
(७) डिदाइवो. पाधागनया एी शिताट जिक्ाएट| 02 
05 टंत्रा) ( १७४३ ) पोतुगा ली और बेंगला में-- 
प्रियरजन सेन के साथ--कलकत्ता विश्वविद्यालय । 
( ८) ८ रिन्वांगातों 96 जाते ०0तीषशा £559५5, कलकत्ता 
945. 
(६ ) 3557 बात गाता, पजल्परीवए पाररतभ५, 255थ॥, 
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[१] भारत की भाषा-समस्या का स्वरूप 
क्या है ? 

अविभक्त सारतवष क्षेत्रफल में रूस को छोड़ कर समग्र 
यूरोप-खण्ड के समान है। मूलतः भिन्न भिन्न प्रकार को नाना 
जातियो और नाना भाषाओं के लोग इस देश मे आ कर सम्मि- 
लित हुए है; ओर अविभक्त भारतवर्ष की जनसंख्या समग्र संसार 
की जनसंख्या का पॉचव्वाँ भाग है। देश का विस्तार, अविवासियों 
की संख्या ओर उनमें मौलिक जातिगत और भाषागत पाथक्‍्य, 
इन सबको दृष्टि मे रखने से यह सवथा स्वाभाविक है कि भारतवष 
में अनेक भाषाएँ रहेगी। इसमे आश्चय की कोई बात नहीं । 

प्राचीनकाल और मध्ययुग मे भाषा की यह विभिन्नता और 
बहुलता देश से समस्या के रूप मे नहीं दिखाई पड़ी थी। जनता 
अपनी प्रान्तीय अथात्‌ स्थानीय बोलचाल की भाषा को ले कर 
अपना देनिक काम चलाती थी; ओर अभिजात या उच्च तथा 
शिक्षित वर्ग के लोग, जिनके हाथों में देश-संचालन का भार 
था, हिन्दूराज्य से संस्कृत भाषा की सहायता से, और 
मुसलमानी राज्य मे फारसी की सहायता से, भारत के अन्दर 
अन्तःप्रादेशिक और भारत के बाहर की दुनिया से अन्‍्तरोष्ट्रीय 
काम-काज चलाते थे। इसके अलावा, देश-भेद से भाषा-मेद, 
अथात्‌ भाषा-भाषा में पार्थकय, तब भी था, किन्तु आजकल 


जितना दिखाई देता है, उतना नहीं था। अब परिवत्तेन-घर्म के 
ब्‌ 
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अनुसार, क्या आये क्या अनाय अनेक प्रान्तीय भाषाएँ अस्तित्व 
में आई हैं। हजार बारह सो या दो हजार बप पहले देश में इतनी 
भाषाएँ या उपभाषाएँ नहीं थी; देश के बड़े जद हिस्सों में तब 
एक-एक भाषा ही चलता थी । पंजाब से आसाम ह्ान्‍्त तक सम 
चले आने से, उत्तर-भमारत के विशाल भूखंड में अब एक के 
बाद दूसरी निम्नलिखित भाषाएँ ओर उपभापाएँ दिखायी पढ़ती 
हे--जैसे हिन्दकी या पश्चिमी-पंजाबी, पूर्वी-पंजाबी, जानपद- 
हिन्दुस्तानी, त्रजभापा, कनोंजी, अबधी या कोसली, भोजपुरी, 
मेथिल्ली तथा मगही, बंगला, असमिया आदि । इसके अलावा, 
इनके आस-पास सिन्धी, राजस्थानी या राजपूताने की भिन्न-भिन्न 
उपभाषाएँ, गुजराती, मराठी, बुन्रेली, बघेली, ओड़िया, हलबी, 
डोगरी, पाडरी, चमेञआ्राली, कुलुई, क्युण्ठाली, सिरसोड़ी, 
गढ़वाली, कुमार्केनी तथा खसकुरा या पबतिया (या नेपाली) है । 
किन्तु आयभाषा के देश, इस समग्र उत्तर भारत में, हिमाचल 
ओर दक्षिणापथ मे आज से दो हज़ार बष पूष भाषा-विभेद्‌ 
इतना नहीं था--तब इन सारी भाषाओं ओर उपभाषाशओों के 
आदि रूप मे चार, पॉँच या छे प्रकार की भिन्न भिन्न प्राछूतें 
ही चलती थीं, और ये एक दूसरे के इतनी निकट थीं कि लोग 
परस्पर व्यवहार से इन्हे सहज ही में समझ लेते थ। तब 
दक्षिण भारत की द्राविड़ भाषाओं मे सलयालस दो हज़ार 
वृष पूव की आचीन द्राविड़ या तमिव् भाषा से प्रथक्‌ नहीं हुई 
थी, कणांट या कानड़ी भाषा तमिव्ठ के बहुत ही निकट थी, केबल 
आन्त्र या प्राचीन तेलुगु कुछ प्रथक्‌ थी; दूसरी द्राविड़ भाषाओं में 
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उतनी विशेषताएँ नही आइ थीं। तब संथातली, भुण्डारी, हा, 
खाद्िया, कारकु, शबर, गदव इत्यादि आधुनिक काल भाषाएं 
सभव॒तः एक ह। मूल काल (या काल्ल ) भाषा क अन्तगत था। 
उत्तर-भारत मे, सिन्धु ओर गंगा के देश में, जा अनाये भापाएँ 
थीं, वे घीर घीरे आय ग्राकृतों के सामने लुप्त द्वाती जा रही थीं, 
उनके बार में किसी को सहानुभूति या चिन्ता नहीं थी। इसलिए 
भाषा के पाथक्य को ले कर साथा-पच्ची करने का कारण प्राचोन 
काल में नहीं दिखाई पड़ा था | 

किन्तु अब कालक्रम के परिवर्तन के कारण परस्पर अबोध्य 
या दुर्वोध्य अनेक भाषाओं का विक्रास दिखाई पड़ रहा है | 
पिछले हज़ार वर्ष के अन्द्र भिन्न-भिन्न जनपदों की भाषाएँ अपने 
विशिष्ट साहित्य को ले कर उठी हैं ओर उठ रही हैं। जन-साधारण 
की शिक्षा ओर संस्कृति अब बहुत कुछ इन जानपद या प्रादेशिक 
( प्रान्तीय ) भापाओ का अवलम्बन कर के ही चल रही है । अ्रव 
सभी कामो में जन-साधारण को ले कर चलना पड़ता है--राजनी ति 
के क्षेत्र मे जन-साधारण को छोड़ देने से अब काम नहा 
चलेगा । इसे हमारे राजनेतिक नेताओं ने अब भलीभांति समर 
लिया है । आज से एक हज़ार या आठ सो या पाँच सी वप पहल, 
हमारे घम-नेताओं ने इस बात का अनुभव किया था, जिसके 
फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न घस-सस्प्रदायों की चेष्टा से आधुनिक 
भाषाओं में साहित्य की रचना होती रही ओर आधुनिक भाषाओं 
का साहित्य अस्तित्व में आया। अन्र जन-साधारण को उपेत्ा 
करने से काम नहीं चल्लेगा, उनको बोधगम्प्र भाषा में उन्हें बुलाता 
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होगा--उच्चशिक्षित राजनीतिज्ञों या विद्वानों द्वारा व्यवद्गत 
अंगरेजी भाषा से अब यहाँ काम नहीं चलेगा। एक ओर, जैसे 
भिन्न-भिन्न प्रतिष्ठित प्रान्तीय भाषाओं की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती है, वैसे ही दूसरी ओर एक भाव-संक्रट दिखाई पढ़ा है। 
अंगरेजों की कूटभेद-नीति के फलस्वरूप सास्प्रदायिकता-बादी 
मुसलमानो मे पाकिस्तानी मनोभाव दिखाई दूने पर भी, ओर यह 
मनोभाव देश के राजनीतिक ह्विखंडीकरण के द्वारा बहुशः सफल 
होने पर भी, साधारण भारतवासी अभी तक एक अखंड भारत 
के अस्तित्व ही में विश्वास करता है; भाषा, जाति ओर धर्म रहित 
अखिल या अखंड भारतीय 'नेशन! या जनगण ( राष्ट्र ) सचमुच 
ही हे--यद्यपि राजनीतिक कारणों से भारत को, दो स्वतंत्र राज्य, 
इंडिया! या भारत ओर पाकिस्तान, में विभक्त किया गया हे, 
यह भावना थोड़ी बहुत सब के हृदय में वर्तमान है। अब एक 
जाति या राष्ट्र मे केवल एक ही भाषा का रहना उचित हे--स्व- 
जात्य या एक-जातित्व का सर्वश्रधान गुण या लक्षण है सापा- 
साम्य--इस प्रकार को एक विचारधारा हममें से बहुतों को विगत 
एक शताब्दी से व्याकुल्ल या उद्विग्न कर रही हे। हममें से अनेक 
लोगों के सन मे यह धारणा बद्धमूल हो रही है कि, एक अखंड- 
भारतीय राष्ट्र के प्रतीक-स्वरूप एक भारतीय भाषा होनी 
चाहिये । इस तरह की 'अखिल-भारतीय राष्ट्र भाषा! दो कारणों से 
हमारे लिए आवश्यक हो उठी है; एक, इस तरह की एक भाषा 
शायद हमारे 'खंडित, छिन्न, विज्षिप्त! भारत को एक-राष्ट्रीयता के 
सुदृढ़ बंधन में बाँध कर एक कर देने में सहायता पहुँचायेगी-- 
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भिन्न-भिन्न प्रादेशिक या प्रान्तीय भाषाओं का अवल्लम्बन कर भार- 
तीय एकता को तोड़ने को जो सुप्त अवृत्ति हे, 'अखिल-भारतीय 
राष्ट्रभाप? उस प्रवृत्ति को बहुत कुछ नियंत्रित करने मे शायद सहा- 
यता करेगी--विकेन्द्रीकरण की चेष्ट! को संयत कर के केन्द्री- 
करण में यह 'राष्ट्रभाषा! कायकर होगी; और दूसरा--भारत और 
भारतीयों के विरोधी अनेक विदेशी जो सदैब कहा करते हें, 
कि चूंकि जब भारत मे बहुत सी भाषाएं प्रचलित है, भारत की 
भाषा एक नहीं, कम से कम जब भारत मे सवजन-स्वीकृत एक 
राष्ट्रभाषा नहीं है तो भारत को 'नेशन! या राष्ट्र या एकीमूत 
जनगण नहीं कहा जा सकता, भारत की मौलिक एकरराष्ट्रता 
इसीलिए असंभव बात हे इसे भारतीयों को स्वीकार कर लेना 
चाहिए; अतएवं एकता-विधायक मिलन-सूत्र के हिसाब से अंग्रज़ो 
का भारत मे रहना मानो स्वतःसिद्ध है; इस प्रकार के भारत- 
विद्वेपी कथन का मुँहतोड़ जवाब होगा अखिल भारत द्वारा 
स्वीकृत एक 'राष्ट्रभापा!। हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) यह ईप्पित 
राष्ट्रभाषा हो सकती हे, यह प्रस्ताव देश के सामने उपस्थित किया 
गया हे। इस समय हमारे देश के कितने ही राजनीतिज्ञों और 
ओर विद्वानो के सन मे इस प्रश्न ने एक बड़ा स्थान ले लिया है-- 
कहाँ तक और किस तरह हम हिन्दी (हिन्दुस्तानी) को भारत 
की 'राष्ट्रभाषा' के तोर पर प्रतिष्ठित कर सकेंगे। साधारण जनता 
यह आशा पोपण करती है कि, अंग्रेज़ी को उच्चशिक्षा के ज्षेत्र मे 
यर्थांवश्यक रखते हुए भी, किसी भी भारतीय भाषा को देश के 
अन्त प्रादेशिक कामकाजों मे यथासंभव व्यवहृत क्रिया जाय। 
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संसार के भिन्न-भिन्न देशो की बात पर विचार कर देखने से, 
यह सहज ही मे प्रतीत होता है कि, देश में बहत सी भापाओं के 
अस्तित्व को ]२४४०॥००० अथात्‌ एक-रप्ट्रीयता या एकनागा्‌त्त्र 
का बाधक नहीं कहा जा सकता। प्रायः देखा गया है कि, बहु- 
भाषासय राष्ट्र में सुविधानुसार एक या एकाबिक भाषाएँ राष्ट्र- 
कार्य मे काम में लाई जा रही हैं। इस विपय्र में स्विटज़रलेड का 
उद्दहरण सभी दिया करते है । स्विटज़रलेंड में चार भाष।ए प्रच- 
लित हैं, जमंन, फ्रांसीसी, इतालीय और रेता-रोमन ( शि३९८६० 
णाव्षा ), इनसे जमेन ओर फ्रांसीसी प्रायः बराबर बरावर 
व्यवह्त होती हैं। स्विट्जरलेंड के अतिरिक्त और भी कितने 
ही छोटे ओर बड़े राष्ट्र हैं, जहाँ बहुभापाओं का प्रचलन दिग्ाई 
पड़ता है । ब्रिटेन या ग्रेट-ब्रिटेन ( या (ग्र(र१ [(शहुत॑णा अर्थात्‌ 
'संयुक्त राज्य' ) की बात पहले ही ली जा सकती है--आयरल्नंड 
को छोड़ देने से भी ग्रेट ब्रिटेन द्वीप में तीन-तीन भाषाएँ प्रचलित 
हें--अँंगरेजी, वेल्श ( %/८४॥ ), और गेलिक ( (50८८ ); 
इसके अलावा इनकी उपभाषाएँ हैं। बहुभाषामय राष्ट्रों मे इनका 
नाम (लिया जा सकता हे-फ्रांस ( फ्रांसीसी, प्रवेन्‍्साल 
०५०॥६४), इतालीय, त्र तन 9८६०, बास्क 59540८ ); स्पेंन 
(स्पेनीय या (०४रश्ला| कास्तिलीय, कातालान (2(क्षाॉँशा, 
बास्क ); सोवियत्‌-राष्ट्र संघ ( बहुमाषाएँ प्रचलित हैं, कुछ आर्य- 
वंशीय, कुछ मंगोल्न-जातीय, कुछ काकेशीय गोष्ठी की हैं ); चीन; 
मेक्सिको और मध्य तथा दक्षिणी अमरीका के राष्ट्र-समूद (सर्वत्र 
स्पेनिश, केवल ब्राजील में पोतेगीस, और अमेरिका की नाना 
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आदिम भापाएं ); कनेडा (अगरेजी ओर फ्रांसीसी, तथा अमेरिका 
के आदिवासी लाल मनुष्यों की कितनी हो भाषाएँ, ओर एस्किमो 
६४0४०); दक्षिण अफरीका (अंत्रेजी, &पिव्क्शाड अफ्रिक्ानस या 
दक्षिण अमगीकछा में प्रचलित डच भाषा; इनके अतिरिक्त अफरीका 
की वाले रंग की जातियों और उपजातियों की बहु भाषाएँ); चेखो- 
सज्ञोयाजिया ( चेख तथा स्ज्ोवाक, और जमव ); थिा८ एहरे या 
आयरलेड (आइरिश, अंगरेजी); बेलजियम (फ्रांसीसी ओर पले- 
समिश); और अफगानिस्तान (फारसी, पश्तो, और इसके अलावा 
अल्उ-पंख्यक तुर्झों ओर मोगोलो की भापाएँ) | इनमे से कुछ देशों 
में दो-दो भाषाएँ सभी कामों मे व्यवह्याय राष्ट्रभापा स्वीकृत हें, 
ओर उनका व्यवहार भी हाता है , जैसे, कनेडा में अंगरेजी ओर 
फ्रांसीसी; दक्षिण अफरीका में अंगरेजी ओर अफ्रिकानस , बेल- 
जिय्रम में फ्रांसीसी और फ्लेमिश; स्विटजरलेड मे जमन, फ्रांसीसी, 
इतालीय और रतों-रोमन ; अफगानिम्तान मे फारसी ओर 
पश्तो । अतण्व, भारतवप के लोगों में अनेक माषाएँ प्रचलित हैं, 
इस कारण ही भारतवर्ष सबंधर एकरराष्ट्रीयता की पदवी से 
वंचित हो जाएगा, यह नही कहा जा सकता | मारतवप की हालत 
इतनी निराशाजनक नहीं ह। मारत के भाषासमूह का विवेचन 
परल्ोकगत 50 (.€०णहुट ठैछथीवा (एजॉंटाइणा सर जाज 
अब्राहम अयसन अपने विराट गन्‍्थ [तादुघाई८ 5प्ार८ए ्॑ 0६8 
के बीस खंडों मे प्रकाशित कर गये है। इसमें उन्होने भारतवप 
मे भापाओं की सख्या १७९ और उपभाषाओं की संख्या ४४४ 
दी है। लेकिन इन दोनो संख्याओं को ज़रा समझ बूक कर लेना 
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होगा। भाषाओं को जब ले रहा हूँ, तो उसके अलावा अलग 
५४४ उपभाषाओं (अथात्‌ बड़ी बड़ी भाषाओं की छोटी-छोटी 
प्रान्तीय शैलियों) को गिनने की साथकता नहीं है । १७६ भाषाओं 
में ११६ भोट-चीन भाषा-गोष्ठी के अन्तर्गत कितनी ही छाटे 
छाटे कबीलो (7055) या उपजातियों की भाषाएं हें। इनमे से 
प्रत्येक भाषा अति अल्प-संख्यक लोगों में प्रचलित है । थे केवल 
उत्तर ओर उत्तर-पूष सीमान्त के पहाड़ी अंचल में सीमावद्ध है। 
ये ११६ भोट-चीन गोष्ठी की भाषाएँ समग्र भारतीय जनता के 
१ प्रतिशत से कम लोगो की भाषाएं हैं। इसके अलावा, 
प्रायः २४ ओर भाषाएं अन्य भापा-गाप्ठो के अन्तर्गत है, जो 
नगरण्य भाषाएं है, अथवा भारत के बाहर की भाषाएं हैं, ओर जा 
भारत मे आधुनिक काल में आय थोड़ बहुत लोगों में ही सीमित हैं । 

इस बात का हमें हमेशा याद रखने की झरूरत है कि भारत 
जैसे विशाल देश में अनेक जातियो और उपज्ञातियों के अपनी- 
अपनी भाषाओं ओर उपमाषाओं के व्यवहार करते रहने पर भां, 
जो जातियाँ या जन-समूह संख्या में अधिक हैं, सभ्यता में अग्रसर 
है ओर संघ-शक्ति मे सुनियंत्रित हैं, क्रेवल उन्हीं की भाषा की 
ही मयादा या मूल्य अथवा स्थान है। छोटी-छोटी उपजातियों 
की नगण्य भाषाएँ या उपभाषाएं अथवा बोलियाँ, क्िसी-किसी 
क्षेत्र मे, यहाँ तक कि सभ्यता में विशेषरूप से अअ्रसर बहुसंख्यक 
जातियो या जनगणों की भाषाएं भी, प्रान्तीय और संकी्ण जीवन - 
की आवार बन कर ही रहती हैं ; अपेत्ाकृत व्यापक या विशालं- 
तर जीवन के लिए इन तमाम उपजातियों या जनसमूहों के 


भारत की भाषा-प्तमस्या का स्वरूप ] २५ 


नर-तारियों का एक बृहत्तर साहित्य-संस्क्रति-वाहिनी बड़ो भाषा 
के बिना काम नहीं चल सकता। जैसे ग्रेट-त्रिटेन में वेलश या 
गेलिक-भाषियों का काम अंगरेज़ो जाने बिना नहीं चलता, जैसे 
फ्रांस में प्रवन्‍्साल, इतालीय-भाषी कार्सिकन, बास्क ओर ब्रे तनो 
के लिए फ्रांसीसी का जानना अपरिहाये हे । इस पहलू से देखने 
पर, केबल १५ बड़ी-बडी भापाओ का ही आधुनिक भारत में 
स्वीकार कर लेना पड़ता है,--इनके सामने ओर भाषाओं तथा 
उपभाषाओं का उतना मूल्य नहीं। केवल ये भाषाएँ ही साहित्य 
तथा शिक्षा ओर परिवार तथा विशिष्ट समाज के बाहर वाले 
बुहृत्तर जीवन में व्यवह्नत हुआ करती है। इन १४ को ही भारत 
की प्रधान, मुख्य या साहित्यिक भाषा कहा जा सकता है; ओर 
इनमे कुछ की परस्पर घनिए्ता या साहश्य को ले कर, 
तुलना में अप्रधान दो-एक को उनकी निकटतम भाषा के अन्तर्गत 
कर लेने से, इस संख्या को ११ तक लाया जा सकता है। १६४६ 
मुख्य भाषाएं ये है।-- 

उत्तर-भारत की बहुप्रचलित हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा की 
दो भिन्न-भिन्न साहित्यिक शेलियाँ, (१ ) हिन्दी ( या साधु-हिन्दी 
अश्ववा नागरी-हिन्दी ) और (२) उद्‌--ये दोनों सचमुच में 
सम्पूर्णरूप से भिन्न-भिन्न दो लिपियो द्वारा और विदेशी शब्दों को 
ला कर एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं; (३) बंगला; (४) 
ओड़िया; ( £ ) मराठी; ( ६ ) गुजराती; ( ७ ) सिन्वी (अब भारत 
राष्ट्र में शरणार्थी के रूप मे आये हुए लगभग १५ लाख सिन्‍्वी 
हिन्दुओं में प्रचलित है ); ( ८) कश्मीरी; इनके अलावा हैं. (€) 


शक 
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पंजाबो और (१०) नेपाली (भारत में उउनिविष्ट १५ ल्ाब से 
अधिक गोरखा और अन्य नेपाली जनों की भाषा )--से दोनों 
हिन्दी अथान्‌ माधु-हिन्दी के विशेष निकट जाती हैं; और (११) 
आसामी--यह बंगला के साथ सभी हृप्टि से अत्यन्त मिकटना ले 
सस्वन्धित हें; इनके बाद, दक्षिण की चार सुसमृद्ध ड्रातिद भापाशरों 
को लेना पड़ता है--(१२) तेलुगु, (१३) कानडी, (१४) तमित, 
ओर (१४) मलयालम । 

भारत के आधुनिक काल की भाषाओं के संबंध में कुछ कहने 
पर, इस बात पर विशेष ज्ञोर देना आवश्यक है कि उत्तर-भारत 
की आय-गोष्ठी की ( ऊपर १-११ तक ) भाषाओं को जो लोग 
व्यवहार करते हैं, उनमे हिन्दी ( हिन्दुस्तानी अथबा हिन्दुस्थानी ) 
अति सहज ओर स्वाभाविक अन्‍्तःप्रान्तीय सूत्र-स्थरूप विद्यमान 
है। इस हिन्दी (-हिन्दुस्तानी ) भाषा के माध्यम से प्रायः समग्र 
उत्तर-भारत ( ओर दक्षिण के भी कुछ अंश के, विशेष कर के बढ़े 
बढ़े शहरों और तीथस्थानों के ) निवासो, परस्पर भाषागत 
अन्तर का उतना अनुभव नहीं करते; कम से कम, बर्मा-सीमान्त 
से अफगान-सीमान्त तक और कश्मीर तथा नेपाल से गोंत्ा और 
गंजाम तक, एक अंचल से दूमरे अंचल में देशाटन या यात्रा में, 
छोटे-छोटे विषयो में बातचीत की जो आवश्यकता पड़ती है, बह 
इसी हिन्दी (-हिन्दुस्तानी ) भाषा की सहायता से ही हुआ करती 
है । बिना परिश्रम से पाया हुआ हिन्दी का थोड़ा ज्ञान सी जीवन 
के लिए काफो होता है, और दक्षिण-भारत के प्रधान-प्रधान तीशों 


कप 


के 8. ज। 
में आर बड़े-बड़े शहरों मे, उत्तर-भारत की भाषाओं में एक ह्न्दी 
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को ही स्थानीय लोग कुछ-कुछ सममते है ! 

अनेक भापाओ के होने के कारण भारत के राष्ट्रीय-जीवन 
में ( अथात्‌ ग्रान्तीय और अन्‍न्तप्रोन्तीय कृत्यो ओर कार्यों से ) 
जा ममम्याएँ पंद्रा हो सकती थीं, ऊपर उल्लिखित कई चीजो ने 
उन्हें बहुत कुछ सरल बना दिया है । सचमुच ही, भाषाएं एका- 
बिक होने पर भी संख्या मे गुरुय साहित्यिक भाषाएँ १६ से 
अधिक नहीं, और सावजनीन बोवगस्यता में ओर अन्तपश्राम्तीय 
व्यवहार से हिन्दी मापा एक बड़ा स्थान अधिकार क्रिये हुए है। 

संक्षेप मे भारत की साप/-सम्बन्धी समस्याएं ये है ;-- 

(१) मातृभापा (या उसकी स्थानापन्न भाषा ) और 
अंगरज़ी--इनके सापेक्ष गुरुत्व पर विचार कर के, उच्च-शिक्षा ओर 
शासन-क्रार्य में इनके उचित स्थान का निर्णय करना, (२) 
अखिल-भारत का उपयोगी, जितनी भाषाओं को ले कर संभव 
हो, साधारण वैज्ञानिक ओर अन्य्र प्रकार के पारिभापिक शब्दों 
का निर्माण ओर प्रचार; (३) अन्‍्तःप्रान्तीय राष्ट्रजीबन में 
हिन्दी ( -हिन्दुस्तानी ) भाषा का स्थान; ओर (४) साधु या 
नागरी-हिन्दी बनाम उदू , इस विरोध का समाधान; यह विरोध, 
भाषा और भापाश्रयी संस्कृति के क्षेत्र में भारत की अन्यतम 
प्रधान समस्या हिन्दू-मुसलमान विरोध का प्रकाशन-मात्र है, 
ओर यह हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) भापा के बाहर अन्य भाषाओं 
के क्षेत्र मे भी दो-एक जगह दिखाई पड़ा है। लिपि; ओर उच्च- 
कोटि की शब्दावली देशी ओर संस्कृत होगी, या विदेशी अरबी- 
क्रारसी;--इन दो प्रश्नों के ऊपर यह विरोध आधारित हे। 
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अवस्था तो इस समय ऐसी ही है। परंतु जैसा अन्य देशों 
मे, वेसा भारतवर्ष में भी राजनीतिक ओर सांस्कृतिक वातावरण 
परिवतनशील है । विशेष कर के सांग्रतिक घटनाओं के फल- 
स्वरूप प्रांतिक भाषाओं के संबंध से उनके बोलनेवालों में एऋ 
नया अमिमान, एक नया आग्रह दिखाई देता है, जिसमे अन्य 
प्रांतिक भाषा के लिए एक प्रकार की असहिष्णुता या विरोधभाव 
भी आता है। भविष्प मे भारत की भाषागत परिस्थिति तथा 
समस्याओं का स्वरूप केंसा होगा, यह्‌ भविष्य के गर्भ में ही 
निहित हे ॥ 


[२] भारत को भिन्न भिन्न नृन्‍जातियों एवं 
भाष-गोपछ्ियों तथा भाषाओं का ऐतिहासिक 
सिहावलोकन 


जहाँ तक पता चला है, भारत की घरती पर शाध्ञा०ए०ं0 
2०८ या नराकार बन्दर से किसी प्रकार के मानव की उत्पत्ति नहीं 
हुई। भारत से मानव का आगमन बाहर से हुआ था। लेकिन 
नाना जातियों के मानव भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न देशों से 
भारत मे आ कर मिलित हुए थे, भारत के अन्दर ही उन्होने 
भाषा ओर संस्कृति मे विशेषता प्राप्त की थी, ओर बाद मे भारत 
से बाहर ( विशेष करके पूब-अंचल में ) फेले थे । कवि के शब्दों 
में, सुप्राचीन काल से ही भारत में एक महामानव का मेला” लगा 
हुआ है । 

भारत के अधिवासियों में |२८८्०ा० निय्ो या काले (२८९॥॥० 
या निम्मोौरूप, |९८९४४०४ या निग्रोआकार, ४८६४७ या नियोवटु ) 
जाति के मनुष्य सब से पुराने हैं। काला रंग, खवाकार, सिर पर भेड़े 
के रोयें की तरह घुँघराले केश, चिपटी नाक ओर मोटे होठवाली इस 
निम्नो जाति के मनुष्य अफरीका से प्रागेतिहासिक काल में अरब 
ओर ईरान तथा बलोचिस्तान के समुद्री किनारे को पकड़ कर भारत 
में ओ पहुँचे थे। ये लोग £०0॥८ उषःप्रस्तरयुग या आदिम भ्रस्तर- 
युग के मनुष्य थे। शिकार कर और कन्दमूल खोद कर खाद्य जुटाना 
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| इनको उपजीविका थीं--पशुपालन या कृषि य नहीं जानते थ | 
ये भारत के पश्चिम दक्षिण और पूर्वी अंचल में बसे, ओर स्थलमार्गं 
से और संभवत; डोगियो पर चढ़ जलमाग से बंगाल ओर आसाम 
होते हुए मलय-उपद्वीप ओर अन्दसन द्वीपपुंज में पहुँच, एवं आर 
भी पूर्व मे द्वीपमय भारत के द्वीपो से होत हुए ि८छ (पा८७ 
यू-गिनी द्वीप में जा पहुँचे, उसके भी पूव |/०४७॥८७४० समेलानेसिया 
ह्वीपपुंञ तक इनके उपनिवेश बने। भारतवप से निम्नमा या 
निम्नावदु जाति की विशेषता अल्पाधिक परिमाण में दक्षिण-भारत 
री ॥0]9 इरूला, (80 कादिर, (प्राण्ा09 कुरुस्बा, शिक्षा५क्षा, _ 
पनियन, आदि कुछ जावियों में दिखाई पड़ती है; और आसाम्‌ 
के नागाओ मे भी थोड़े-बहुत निम्नों-रक्त के मिश्रण के चिह्न पाय 
गये हैं; लेकिन भारतवष मे कही भी श्रविमिश्र निम्रोबदु जाति 
के मनुष्य, ओर उनकी भाषा अब नहीं मिलती। इरूला आदि 
दक्तिणु-भारत को निम्रोव॒टु उपज्ञातियों के लोगों ने अब द्वाविड़ 
भाषा ग्रहण कर ली है, द्राविड़ों से उनका मिश्रण हां गया है 
भारत के बाहर मलय प्रायद्वीप की 5द्ाथा३ सेमांग जाति. का 
खून निम्नोवटु है, लेकिन भाषा मलाया है, ॥79णा८ फिलिप्पीन- 
द्वीपपुंञज की »८(७ आएता जाति भी ऐसी ही है, केवल एक्‌ न्यू 
गिनी ओर अन्दमन द्वीप्पुज से अविमिश्र निम्नोव॒दर॒ वत्तमान्‌ हैं 
इन दोनों जगहो मे इनकी अपनी भाषा भी अभी बनो हुई हे। 
लेकिन इन निम्रोवदु भाषाओं की अच्छी चर्चा या तुलनात्मक 
विवेचना नहीं हुई है। अन्द्मन द्वीपपुंज में संख्या में ये एक हज़ार 
से भी कम हैं। नन्‍्यू-गिनी के पूव मेलानेसिया द्वीपपुंज में निम्रोबद्ु 
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लोग दूसरी जातियों में मिल गय है। अनुमान किया जाता है, 
भारतवप से जंगली ओर आदिम अवस्था के निम्नोषहु लोग 
अपत्ाकृत सम्य परवर्ती नवागत जातियों के हाथो विध्यसत और 
बिलुप्र हो गये, अथवा उनके नौकर या दाम हो कर रहने लगे, 
ओर अंशतः उनके साथ मिज्न गये। सभ्यता नाम की कोई चीज 
उनमें नही थी, उनकी भापा का भी कोई चिह्न अवशिष्ट नहीं है। 
लेकिन संभवतः उनकी भाषा के दो-चार शब्द परवर्त्ती जातियों 
द्वारा ग्रद्दीत हा कर आधुनिक काल तक भाषा-घारा मे बह कर 
अभी भी जीतित या प्रचलित रह सकते हैं। मेरा अनुमान है कि 
बंगला भाषा का बादुड़! ( चमगादड़ ) शब्द, मूल में निम्रोवढु 
लोगों की भाषा का अवशेष हे; 'बादुइ!८*बादड़ी८-*बाद! + 
'डु, स्वार्थे +'ई', छुद्रा्थ का प्रत्यय; इस मूल “बाद'-शब्द से 
तुज़नीय अन्दमानी 'बातू-३, वोत्‌ , वेत्‌; बंगला 'बादुइ, “बादड़ी? 
*बाद' एक सम्भाव्य प्राकृत *बद' शब्द पर प्रतिष्ठित है । 

निग्नो या निम्नोबठु लोगों के बाद, प्रागेतिहासिक काल मे 
एक और जाति के मनुष्य आये, संभवतः पू्व-भूमध्यसागर के 
फिलीस्तीन से; इन्हें 000-2750००१ _शरोटो-अस्ट्राज्ायड' 
अर्थात्‌ आदिम अथवा ग्रथमिक दक्तिणाकार--श्रास्ट्रेलिया के 
आदिम निवासियों जैसे चेहरे वाला कहा गया है । लेकिन ये उस 
जाति की आदि अबस्थां के थे। इस प्राथमिक-दक्षिणाकार' 
जाति के लोग काले रंग, चिपटी नाक ओर लम्बे सिर वाले 
थे सारे भारतवष में इनके वंशधर अब भी मिलते हैं, विशेष 
प्रके निम्नभ्रेणी के लोगों मे । ये सारे भारतवर्ष में फेले, और 
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भारत के आदिम अध-सभ्य जगत्‌ में ये कुछ उपादान लाय। 
भारत मे इस जाति की मूलभाषा अब अविकृत रूप से जीवित 
नही रही । इनकी भाषा भी क्‍या थी, उस निश्चित रूप से जानने- 
का उपाय नहीं। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, यद्यपि पर- 
वर्त्ती काल के विकारप्रस्त या परिवत्तित रूप में इनकी भाषा 
मिल रही है, पर ऐसा अनुमान करना अनुवित नहीं कि आज- 
कल्ल जिस विराट भापानोष्ठी को 20४0८ आस्ट्रिक अथान्‌ 
दत्तिण-देशीय या दात्तिण ( लातीन 27५४४ आउस्तेर' - दक्षिण 
प्रान्त' से यह शब्द निकला हे ) नास दिया गया है, उसका आदि 
रूप था प्राथमिक दक्षिणाकार जाति के मनुष्यों की भापा ; ओर 
भारत में ही इस दक्षिण गोछ्ठी की भाषाओं का पूर्ण विक्रास 
हुआ । पश्चिमी एशिया मे जो सुप्राचीन /८०षशाशाध्थ्ा या 
भूमध्यसागरीय जाति थी, भारत में आय ?000-मैप9े०० 
प्राथमिक दक्षिणाकार ( अथवा 275४८ दाक्षिण ) जातीय लोग, 
उसी की एक अति प्राचीन शाखा हैं; इन्होंने प्रागेतिहासिक काल 
मे मेसोपोतामिया हो कर भारत मे प्रवेश किया । भारतबष में ही 
इनकी आदिम कृष्टि या सभ्यता और संस्कृति ने विशिष्टता प्राप्त 
की । किन्तु भारत में इनकी सभ्यता की उन्नति के पहले ही, जब 
ये लॉग आदिम अवस्था में थे, तभी इनका कोई दल सिंहल से 
जा पहुँचा | सिहल मे इनके उत्तर-पुरुष अब ४८००७ विद्या! 
व्याध' नाम से परिचित वन्य-जाति के तोर पर विद्यमान हैं। 
उसके अलावा, बसों और मल्नय-प्रायद्वीप होते हुए इनके कुछ दल 
जा कर शभ्रास्ट्रेलिया मे रहने लगे, आस्ट्रेलिया के आदिमवबासी 
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इन्हीं के वंशधर हैं। बाद सें, भारतवष से प्रागैतिहासिक युग मे 
इनकी नाना शाखाएँ इन्दोचीन, ( बमों, स्याम, कम्बोज आदि 
देश ), मलय-प्रायद्वीप, [॥007०अ9 या द्वीपमय-भारत और उसके 
पूव ॥८था८्श या काल-हीपपुंज और ०'ंशाध्डइक या बहु- 
ह्वीपपुंज मे फेल गई । तब इनकी सभ्यता अपेक्षाकृत अग्मसर हो 
गई थी । मेसोपोतामिया की सभ्यता की नींव ग्रागैतिहासिक काल 
मे जिनके हाथों पड़ी थी, उस 5प्रगाशांक्चा सुमेरीय जाति के लोगों 
की भाषा से भारत की &ए5४८ या दाक्षिण भाषा का साहश्य' 
किसी किसी को मिला है। सचमुच ही अगर यह साह्श्य है, तो 
इससे पश्चिम जगत्‌ से मारत के दक्षिणाकार या दाक्षिण जाति 
के लोगों और उनकी भाषा का सम्बन्ध समर्थित होता है । 

भारत के बाहर इस दाज्षिण जाति के लोग, निम्नोव॒द्॒ और 
]/०४३० मंगोल जातीय लोगो से मिश्रित हो गये, और इस 
मिश्रण के फलस्वरूप दत्षिण-पूज एशिया तथा द्वीपावली की भिन्न- 
भिन्न जातियाँ और उनकी भाषाएँ बनी । वर्मा की 'शैणा मोन 
या । भाड़ तालेंग, ?७/०एा३ पालोजज्ड] तथा १४० वा, स्याम 
की |/०॥ सोन, कम्बोज की (गा ख्मेर, ४॥८(-ाआा॥ वियेत्‌ू-नाम 
की 3०ंगाधा बाहनार, 5028 स्तिएडः आदि कई भाषाएं; 
मलायी भाषा, तथा 00८४9 अथोत्‌ द्वीपसय-भारत की मलायी 
से सस्बन्धित यवद्वीपीय, बलिह्ीपीय, मदुरी, सुन्दा, सुलावेसी 
आदि भाषाएं , फिलिप्पीन की [98००४ तागालोग , ५5४५० 
विसाया आदि भाषाएं, ओर सुदूर मदागास्कर द्वीप की 
शिवंग४०ञमालागासी भाषा; शे८ंभा८्४० मेलानेसिया या 

रे 
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काले-द्वीपपुंज के | फिजी या ५६ बिति तथा दूसरे 
ह्ीपो की भाषाएँ, और ?०9व्भं8 पोलिनेसिया या बहु-द्वीप- 
पुंज की 5७॥709 समोत्रा, [शत ताहिति, [0०78७ तोझम, 
पएृएथा० तुआमोतु, ४िापष्ट5४५ सार्केसास,. #9 ७ 
हवायी आदि द्वीपसमूहों की भाषाएँ और 'चि८७ 2«अंश्ाएं न्यू- 
जीलेड की )/०० ४ मावरी जाति की भाषा; ये सभी #ैप5प८ 
आस्ट्रिक या दाक्षिण भाषागोप्ठी के अन्तर्गत हैं। भारतवप में 
दैज्षिण-भाषियों ने गंगा और सिन्धु के काँठो पर अधिकार स्थापित 
किया था, वे मध्य-भारत के जंगलसय पहाड़ी इलाके मे भी फेले, 
दक्षिण-भारत मे त्रावंकोर तक पहुँचे; ओर उत्तर में हिमालय 
अंचल मे भी बसे। संभवतः दाक्षिण-जातीय लोगों ने ही भारत 
में 'जुम” क्रषि ( लकड़ी की तेज नोक वाली लग्गी या डंडे से मिट्टी 
खोद, उसमे बीज बा कर खेती करने को प्रथा ) चलाई । वे धान 
की खेती करते थे; केला और नारियल, पान और सुपारी, अदरक 
और हलदी, लोकी ओर बेगन आदि तरकारियों और मुर्गी 
पालने का प्रचलन भारत में इन्होंने ही किया। ये गोपालन नहीं, 
जानते थे, लेकिन संभवतः इन्होने पहले-पहल हाथी को पालतू 
बना कर मनुष्य के काम में लगाया था। कपास के सूत से कपड़ा 

बुनना भी इन्हीं की देन मालूम पड़ती है। भारत की आमाश्रयी 

सभ्यता के कुछ मोलिक या प्रधान उपादान इन्हीं से मिले हैं। 
सभी दात्षिण उपजातियाँ या जनसमूह सम्यता के एक ही स्तर तक 

नहीं पहुँच पाये । नदियों के काँठों मे इनकी जितनी उन्नति हुई, 

अरण्य-सकुल पावत्य अंचलो मे उतनी नहीं हो सकी। संभवत+ 
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परवर्तती काल में द्राविड ओर आये आक्रमण-कारियो के आगमन 
से इनकी बहुत-सी उपजातियाँ नदियों के उपजाऊ कॉठों को छोड़ 
कर, मध्य-भारत के पहाड़ों ओर जंगलो मे आश्रय लेने के लिए 
बाध्य हुईं; और वहाँ कृषि की जगह मंगया इनकी प्रधान उप- 
जीविका बनी | साथ ही साथ इनकी सभ्यता मे भी अवनति हुई। 
जो भी हो, नदियों के कॉठो मे ये प्रायः अपनी प्राचीन 
दाज्षिण भाषा को छोड़ कर, प्रबल विजेता आर्यों की भाषा ग्रहण _ 
करती गई, और इस तरह ईसा के लगभग एक हज़ार वर्ष 
पूव ये आये-भाषी हो गईं। इनकी पड़ोसी उत्तर-भारत की_ 
द्राविड़-भाषी जातियों की भी यही दशा हुईं। दाक्षिण-भाषी 
जातियों के वंशधर अब पंजाब से आसाम तक सारे उत्तर भारत 
की जनता मे विलीन हो कर आय-भाषी हिन्दू या मुसलमान के 
रूप में विद्यमान है। इनकी मूल भाषा के शब्दों ओर कुछ खास 
विशेषताओ ने इनके द्वारा गृहीत आयभाषा में भी प्रवेश किया 
हे। इस प्रकार, आयभापा भारत में इनके मुंह से नया रास्ता 
पकड़ कर विकसित हुई है । 

प्राचीन भारत में दाक्षिण-जातीय जनगण, आर्यों छारा 
निषाद कह्दे जाते थे। 

अब दाक्षिण या निषाद-गोष्ठी की कुछ भाषाएं अप्रसिद्ध 
ओर अज्ञात रूप में मध्य-भारत ओर पृष-भारत के किसी 
किसी स्थान मे किसी तरह बची हुई है। अविभक्त भारत की 
समग्रे जनता की १"३ अतिश॒त इसी गोष्ठी की भाषा बोलती है, 


वह ५४० लाख से अधिक नहीं होगी। अधिकतया ये लोग 
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आदिवासी पयाय में गिने जाते हैं। भारतीय दाक्षिण-भाषाएँ तीन 
श्रेणियों मे आती हैं : [१] ।(० कोल या ४०००५ मुरडा श्रेणी ; 
भा संथाली इसी मे आती हो। ( २४ लाख से अधिक लोग 
संथाली बोलते हैं । भारत की आदिम मापाओं से संथाली सबसे 
अधिक लोगों की भाषा है। बिहार प्रान्त मे--विशप कर के 
संथाल-परगना मे--ओइीसा, बंगाल मे--विशेष कर के पश्चिम 
ओर उत्तर बंगाल, एवं आसाम, इन सभी स्थानों में संथालों का 
निवास है; इनकी आदि-भूमि बिहार से है ; उत्तर-बंग और 
आखाम मे मजदूरी करने के लिए ये कुएड के फुएड जा कर बस 
रहे हैं ); मुंडारी |#पणातंशा (६३ लाख )“रॉची इसका केन्द्र 
है; हो ० ( ४३ लाख ); एतदूभिन्न भूमिज (१ लाख १३ हज़ार) 
आदि झुछ भाषाएं इन तीनों से घनिष्ठरूप से सम्बन्धित हैं। 
इसके अलावा, खड़िया (१ लाख ८० हज़ार ) » िणांत्ि कोरकु 
( १ लाख ६० हज़ार ), [पथ्षाए जुगाक ( १६ हज़ार ) 5व्नश्ा9 
रावर या 5०4 सोरा (१ लाख १६ हजार ) और (००००८ 
मर कल जि वीक 


*. इस पुस्तक में [भिन्न भिन्न भाषा-माियों की जनसख्या 
साधारण॒तः १६३१ की जन गणना के अनुसार दी गईं है; गाएप्राब[८ 
+प५८५ ० 709 में १६२१ की जन-गणना के आधार पर हिसाब 
करके विभिन्न भाषाओं के ।लए जो जनसंख्या निर्धारित की गई है, कहीं 
कहीं उसका अनुसरण किया गया है--ऐसे ज्षेत्र में संख्या के पहले 
* तारका-चिह्न दिया गया है। बर्मा को छोड़ कर १६ २१ में समग्र 
अविभक्त भारतवर्ष की जनसंख्या ३३ करोड़ ८० लाख से ऊपर थी, 
ओर १६४१ में करीब ३८ करोड़ ६० लाख थी। 
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गदब ( ४४ हज़ार ); [२] क्र खासी यथा खपिया, आसाम 
प्रान्त के खसिया पहाड़ से प्रचलित ( २ लाख ३४ हज़ार ); ओर 
[३ | रा८००४४८६८ निकोबारी ( लगभग १० हज़ार ) । 

भारत की दाज्षिण-गोष्ठी की भाषाओं की साहित्यिक चचों 
प्राचीन काल से कभी नहीं हुई । उन्नीसबी सदी के उत्तराध में ही, 
यूरोपीय इसाई धम-प्रचारकों के प्रयत्न से, इन भाषाओं के 
अनुशीलन का आरम्म हुआ, इनमे ईसाई शास्त्र का अनुवाद 
कर के, ओर साथ ही साथ इनके बोलने वालो मे प्रचलित 
पुराण-कहानियों तथा लोक-कथाओ ओर गीत आदि मौखिक 
साहित्य का संग्रह कर के, इन भाषाओं के साहित्यिक प्रकाश 
की चष्टा की गईं। कोल भाषाओं में, विशप करके संथाली 
से, कुछ सुन्दर पुराण-कथाएं ओर रूप-फ्थाएँ मिली है--दुभका 
के स्कान्दिनेवीय मिशनरियों के प्रयत्न से यूरोप (नारबे और 
डेनमाक ) से इनका रोमन अक्षरों मे मूल ओर अंगरेजी अनुवाद 
प्रकाशित हुआ है, ओर संथाली, मुडारी तथा हो भाषा में 
( विशप कर के मुंडारी मे ) अति सनोरम छोटी छोटी गीति- 
कविताएँ मिलती है । उनका कुछ संग्रह, अनुवाद ओर 
विवेचन हुआ है । कोल्न-भाषी-गण ( अथोत्‌ उनमे दो चार 
शिक्षित «&्यक्ति-अधिकांश मे ये इसाई हैं) अब धीरे-धीरे 
अपनी भाषा ओर संस्कृति के बारे मे कुछ सजग हो रहे है। 
कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बहुत दिनों से बी० ए० परीक्षा तक 
खसिया भाषा को परीक्षा्थियो की अन्यतम मातृभाषा के 


का 


तौर पर पाठ्य-क्रम में स्थान दिया है, और कई वष हुए 
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संथाली को मेट्रिकुलेशन या स्कूल-फायनल परीक्षा से यह 
मर्यादा दी गई है। इससे इन भाषाओं के पठन-पाठन ओर बिषे- 
चन का रास्ता खुला हे--लेकिन कोज्न-भापियों, ओर आंशिक रूप 
से खसिया लोगो को, बंगला, बिहारी या हिन्दी, ओल्या अथवा 
आसामी, इन आय-सापाओं में एक को जानना ही पढ़ता है। 
उनकी निवास-मूमि में, संहति-शरक्ति तथा बुद्धि में उनसे बहुत 
अग्रसर आयभापी लोगो का आगमन ओर निवास क्रमशः 
बढ़ता ही जा रहा है। वे अपनी प्राचीन भाषा ओर प्राचीन 
जीवनयात्रा को ले कर, अब एकान्त में सदानन्द ओर निश्चिन्त 
नहीं रह पा रहे है । कालधमानुसार, बाहर से निपटरा करने के 
लिए उन्हे बाध्य होना पड़ रहा है। अतणएव उन्हें सुमभ्य पड़ासियों 
द्वारा काम मे लाई जानेवाली आयमाषाएं सीखनी पड़ रही हैं। 
इसके फल-स्वरूप वे धीरे धीरे आयभापी हाते जा रहे हैं | प्रारम्भ 
में वे मातृभापा के अलावा बंगला या बिहारी या ओड़िया जानने 
के लिए बाध्य हो रहे है। ऋ्रमशः उनके मुँह में मावृभाषा कोल 
अब अपनी विशुद्धता की रक्ता नहीं कर पा रही है; ओर वे भी 
धीरे धीरे आयभाषोी बनते जा रहे हैं| इस प्रकार दाक्षिण-भाषियों 
का जो आर्यीकरण आज से साढ़े-तीन या तीन हज़ार वर्ष पूर्व 
इस देश मे आयभाषा के आगमन के साथ ही शुरू हुआ था, वह 
अब तक चल रहा है, ओर उसका अंत होगा--कोल-भाषियों को 
आयंभाषा ग्रहण करा कर; ओर दो-तीन सो वर्षों में, या इससे भी 
कम समय मे, कोल तथा दूसरी दाल्िण-भाषाओ को लुप्त कर के 
तब इस आर्यॉकरणु-प्रक्रिया का अन्त होगा । 
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दाक्षिणभाषियो के बाद, हमे भारत मे द्राविड़-भापी मिलते 
है । ये ईं० पू० ३५०० के पहले ही इस देश में आ पहुँचे थे। 
अनुमान किया जाता है, द्वाविड़-भाषियो ने दो भिन्न-भिन्न जातियों 
को मिला कर एक मिश्र या मिलित जन-गण के रूप मे भारत में 
प्रवेश किया था। इनमे एक थी सुसभ्य >0०ा८०८्टजाशोंट या 
लम्ब-सिर जव्वाध्शाशार्आा या भूमध्य-सागरीय जाति, इनकी 
निवास भूमि थी दक्षिण-पूब यूरोप, पश्चिम-एशिया और उत्तर- 
अफरीका में, विशेष कर के [णाधा आयोनीय या 0 ८6८४॥ इंजि- 
यन सागर के आस-पास वाले देशों मे, ओर उस सागर के द्वीपो 
मे; ओर दूसरी थी, पश्चिम एशिया-माइनर ( 'छुद्र एशिया” ) की 
छठि4८9८८णा८ अथात्‌ चिपटे-सिरवाली ्रेणाशाणंत “आर्मे- 
नायड' अर्थात्‌ आमंन-आकृतिक' जाति। भूमध्य-सागरीय जाति 
ही प्रबल्ल थी; प्राचीन प्रीस के ॥60--ए०क्छ्शा भारत-यूरोपीय 
अथोत्‌ आदिस आय-जाति-सम्भूत ग्रोको के आगमन के पूब, इस 
भूमध्य-सागरीय इंजियन जाति ने ही उस अद्वल में एक 
विराट सभ्यता का नि्मोण किया था। भारतबष मे आ कर 
इन्होने ओर इनके अनुवर्त्ती समभापिक आर्मेनायडो ने प्रिल 
कर, दक्षिण-पंजाब ओर सिन्धु प्रदेश की विराद नागरिक 
सभ्यता प्रतिष्ठित की; मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा मे इस 
सभ्यता का ध्वंसावशेष अब हमे विस्मित कर देता है। इस 
सभ्यता का गोरवमय युग आजुमानिक ३२४०-२७५० ई० पू० 
था । मोहन-जो-दड़ो और हड्प्पा की सभ्यता के ख्रष्टा 
भूमध्य-सागरीय जाति के लोग भापा में द्राविड़ थे। यह अवश्य 
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प्रमाशित सत्य नहीं है, पर इसके पक्त में कई प्रबल युक्तियाँ हैं । ये 
द्राविड़-भाषी-गण पश्चिम ओर दक्षिण-भारत में फेले ; और 
इन्होने गंगा नदी के कोंठ में बंगाल तक अपना विस्तार किया। 
उत्तर-भारत मे, प्रारम्म सं ह्वी दाछ्षिण या निषाद लोगो से इनका 
संघप तथा मिलन हुआ। बाद में आयों से भी इसी प्रकार का 
सघष ओर सम्मिलन हुआ था। भारत की प्राचीन सभ्यता को, 
हिन्दू सभ्यता को, कुछ मौलिक उपादान अनाय निषाद तथा 
द्राविड़ जगतू से मिले। द्वाविड़-भाषियों की भिन्न भिन्न शाखाओं 
के अपने अपने स्व॒तन्त्र जब- या गण-बाचरऊ कुछ नाम प्रचलित 
थे; जैसे अन्ध', ऋद्वमिको < जिवाांयीक्र या द्रभिड (द्रबिद़ )', 
ऋर्णाट', केरल! या चर! आदि। आय-भाषी-गण घीरे-घीर इन 
नामों से परिचित हुए। आधुनिक यूरोपीय पंडितों ने द्राबिढ' 
शब्द को व्यापक अथ मे अद्दण किया हे। इस समय द्राबिद! 
शब्द समग्न द्राविड़-भापी लोगों के लिए चालू ४, पर प्राचीन 
काल में केवल तमित्ठ-भापषिशों के पृवज्ञों के लिए यह शब्द 
सीमित अ्रथ में व्यवद्गवत होता था। आय-भाषी-गण भारत में आने 
के पहले इंरान में बसे हुए द्राविद जाति के लोगों से परिचित हुए 
थे, ऐसा अनुमान किया जाता है। आयं-भाधी द्वाबिड़ों को पहल 
पहल दास तथा दस्यु, इन दो नामों से पुकारते थे। जातिवाचक 
अथ से इन दोनों शब्दों का अथ बाद में आय-भाषा में क्रम से 
क्रीतदास' या 'भ्रत्य' ओर तस्कर रूप में अवनमित हुआ। 
शूद्र' शब्द भी, कुछ विद्वानों के मतानुसार, द्वाविड़ जाति की 
किसी एक शाखा का ही नाम था। आर्यों के आगमन के फल्न- 
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स्वरूप, आयभाषा उत्तर-भारत में फेज्नी; दाक्षिण या निषाद तथा 
द्राविड़, दोनो ने आयभापा अहण की, ओर घीरे धीरे इन तीनो 
जातियो के मनुष्य मिल कर एक नवीन जाति में परिणत हुए-- 
उत्तर-भारत की आय-भाषी हिन्दू जाति। यह बात इंसा से 
लगभग १००० वपष पूव से ही प्रबल रूप से होने लगी, ओर 
इसी समय, बुद्ध के कुछ पहले ही, इस मिश्र हिन्दू जाति ओर 
संस्क्रति का ढाँचा मज़बूत हो गया। उत्तर-भारत में आरयों के 
आगमन के पहले से ही आमने-सामने दो ( या तीन ) मिन्न-भिन्न 
प्रकार की भाषा-गोष्ठियो--दाक्षिण या निषाद, तथा द्वाविड़ 
( ओर कहीं कही 'किरातः )--क्े होने के कारण, आयभापा के 
प्रसार मे सुविधा हुई थी। निपाद ओरे द्राविड़, दोनो ही के लिए 
आयभाषपा ग्रहण करने में बेसी बाधा नहीं पहुँची । लेकिन उत्तर- 
काल मे, दक्षिए-मारत में जहाँ द्राविड़-भाषागण दूसरी जाति या 
दूसरी भाषा के लागों से मिश्रित न हो कर, सारे देश भर में फल्ल 
हुए थे, वहाँ आय-भाषा को विशेष सुधिधा नहीं हुई। वत्तमान 
काल में, उत्तर-भारत तथा मध्य-भारत मे, द्वानिइ-मापा खंडित, 
छिन्न ओर विज्षिप्त रूप मे कहीं कही बाकी है; लेकिन दक्षिण- 
भारत में द्राविड़-भाषा का अखंड राज्य है। इस समय मारतवप 
में प्रायः ७ करोड १० लाख व्यक्ति भिन्न-भिन्न द्राविड़ भाषाओं का 
व्यवहार करते हैं--समग्र भारतीय जनता में २० प्रतिशत द्वाविह- 
भाषी हैं। चार मुख्य ओर साहित्य-सम्पन्न द्वाविड़-भाषाएं 
मोजूद है-- 
(१) तेलुगु या आन्य ( ३३ करोड़ से ऊपर ) 
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(२) कावड़ी या कर्णांट ( १ करोड़ १० लाख से ऊपर ) 

(३) तमिक या द्रमिड ( द्राविट ) (भारत से २३ करोड़, सिहल 
मे २० लाख ) ओर (४ ) मलयालम या केरल--इसके अन्तर्गत 
लाह्षादीपीय भाषा ( १ करोड़ से ऊपर )। इन चार सुसंस्कृत 
साहित्यसंपन्न द्राविड़ भाषाओं के अलावा, आदिम उपजातियों से 
अचलित ओर भी कुछ द्राविड् भाषाएँ हैं, जैसे--४७ तल्लु 
(१ लाख ५२ हजार ), |९०१४४० कोडयु या कुग-प्रदेश की भाषा 
( ४९,००० ), [०99 तोदा ( केवल ६०० ); (5 ०णातं गोंड़ या गोयड- 
भाषा ( १० लाख ८६ हज़ार से ऊपर--मध्य-प्रदेश, तथा आंध्र- 
देश मे ), और (आती कन्ब या (पं कुड ( ५ लाख ८६ हज़ार 
आड़ीसा मे ), [(पापाता कुंड़ख या ()बणा ओरॉप ( १० लास्व 
३८हजार--बिहार, ओड़ीसा आर आसाम में), तथा |७०।६० मालतो 
(७१,०००, बिहार राजमहल की पहाडियों मे); इनके अलावा, बलो- 
चिस्तान मे है, 9/2॥7 बाहुईं भाषा (२ लाख ७ हज़ार से ऊपर );-- 
अति प्राचीन काल से परश्चिम-भारत में--मिन्धु-प्रदेश और उसके 
निकट वाले बलोचिस्तान मे--जो विशाल द्राविड़-भाषा फेन्ी हुई 
थी, यह जाहुई भाषा उप्ती का भग्मावशेष है । इन तमाम असंस्कृत 
तथा साहित्य-विह्वीन द्राविड़ भाषाओं को जो लोग बोलते हैं 
उन्हें एक-न-एक सुसभ्य या मुख्य भाषा सीखनी ही पड़ती हे 
कहां तमिव्ठ या कानड़ी या मलयाज्ञम, कहीं तेलुगु, कहीं हिन्दी 
अथवा मराठी, ओड़िया अथवा बिहारी; और बल्ोचिस्तान से 
द्राविड़ ब्राहुई-भाषियों को आय-भाषा “ईरानीय” बलोची तथा 
फारसी और भारतीय सिन्धी तथा हिन्दुस्तानी सीखनी पड़ती है। 
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इसलिए, तमिक, सलयालम, कानडी, तथा तेलुगु, इन चार 
साहित्य-सम्रद्धिमय मुख्य द्वाविद्र-भापाओं को ही लेना पड़ता 
हे--बाकी व्यावगरिक जीवन के लेख में नहीं आती , यद्यपि 
झोराव तथा गोंद भाषा से रचित उल्लेखनीय ग्राम-गीतो और 
कब्िताओं का संग्रह किया गया है | 

तमिब्ग-माषा की साहित्य-मस्पदा विशेष उल्लेखनीय है | तमित्ठ 
के प्राचीनतम काव्यग्रंथ-समूह के मूत रूप इसा के जन्म के वाद 
को पहली दा तीन शताब्दियों तक पहुँच जाते हैं। यह साहित्य 
(थशांध्था। चढुम! साहित्य अथात्‌ 5आा6() वा संघ या संग! 
अथात्‌ प्राचीन तमित-साहित्य-संघ या परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित 
साहित्य के नाम से परिचित है। प्राचीन तमित्ठ एक विशेष प्रोढ़, 
स्वतंत्र भाषा है, यह संस्कृत के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। प्रेम 
ओर युद्ध का अवलस्धन कर के रचित इसके काव्यग्रन्थों में, आदि 
द्राविद़् सभ्यता का विशिष्ट ओर अति मनोहर प्रकाश देखा जाता 
हैं। परवर्ती काल में, |१५४/आधा 'नयनारा वा (६ चित्तार' 
अथात्‌ शैब सिद्ध, ओर बेप्णब 22॥५87 'अमृवार! अर्थात्‌ भक्तो 
द्वारा रचित तमिल आध्यात्मिक भाव के पद, भारत की धर्मचिन्ता 
के इतिहास में गोरबमय स्थान अधिकार किये हुए हैं। प्राचीन 
तमिल्ठ को (टानशागांटी “'चेन-तमिस्कू कहते हैं, इसके बदले ईसा 
की तेरहवीं शताब्दी के बाद |९००ंधा-)श्ांटी कोडुन्‌-दमिक या 
आधुनिक तमिकछ आती है। प्रसार में, स्व॒त॑त्रता मे ओर विचित्रता 
में, तमित्त साहित्य, भारतवप में संस्कृत साहित्य के बाद ही 
उदलेख-योग्य है। कानड़ी भाषा का साहित्य बयःक्रम या प्राची- 
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नता में प्रायः तमित्ठ के ही समकक्ष हे। बहुत से प्राचीन अलु- 
शासन इंसा की सातवां शताब्दी स कानड़ी भाषा में लिखे गय 
हैं। प्राचीन कानड़ी भापा ( एबटोट-ब्ागाबतेव परके-ऊन्नड' या 
[#०े०-३ुआआ०प० हले-गन्नड ) बदल कर आधुनिक कानदी 
(2089, या [054-हुक॥आ909 'पोसनान्नड या 'होस-गन्नड! ) में 
जा पहुँची है। संस्कृत का प्रभाव अति प्राचीनकाल से ही कानडी 
भाषा पर अत्यधिक पड्ढा हे | तलुगु साहित्य की प्रायीनतम पुम्नक्र 
नन्‍नय्य भट्ट का महाभारत” १००० ३० के लगभग रचित हुआ; 
तेलुगु मे साहित्यचष्टा अवश्य इसके पटले भी थी । इ० पष्ठ शी 
से तेलुगु में कुछ प्राचीन ऐतिहासिक लेख भी भिल है | तलुगु पर 
संस्कृत का प्रभाव प्राचीन काज्न से ही यथेष्ट मात्रा में देखा जाता 
है, यद्यपि कभी-कर्भी तेलुगु पण्डिनों ने 2८८४- शापहुए 'अच्च- 
तेगुगु' अथात्‌ संस्कृत-शब्द-विद्दीन विशुद्ध तलुगु मे रचना करने 
को चेष्टा की ६ । साधु अथात्‌ प्राचीन व्याकरण अनुमोदित तेलुगु, 
ओर आधुनिक प्रचलित तेलुगु, इन दोनों हो का अब साउित्य में 
व्यवहार होता है,-कोन सी आजकल के लिए उपयोगी राय जग- 
गृहीत भाषा होगी, इसे ले कर इस समय तेलुगु लेखकों में कुछ 
मतभेद दिखाई पड़ता है | मलयालम प्राचीन तमिव्ठ से निकली है॥ 
इसे तमिव्ठ की छोटी बहिन कहा जा सकता है । पन्द्रहरवी शताब्दी 
इसवी से इसका तमिव्ठ से खतत्र साहित्य-जीवन आरम्भ हुआ। 
मलयालम शायद कानड़ी से भी संस्कृत से अधिक प्रभावित हे। 
इन सुसभ्य द्राविड़ भाषाओं से, एकमात्र तमित्ठ ही प्राचीन या 
मूल द्वाविड़ भाषा की प्रकृति--उसके धातु ओर शब्द आदि--का, 
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बहुत कुछ संरक्षण करती आई है । एक भी संस्कृत या आय शब्द 
का व्यवहार न कर के, केवल शुद्ध तमिव्ठ में ही वाक्यों की रचना 
की जा सकती है। लेकिन फिर भी, तमिव्ठ पर संस्कृत का प्रभाव 
बुछ कम नहीं हे। चारों ही भाषाएँ आवश्यकतानुसार संस्कृत 
शब्दों का व्यवहार करती हैं, आघुनिक साव के संम्कृत शब्द, 
तमिव्ठ मलयालम कानड़ी ओर तेलुगु प्रायः ज्यों के त्यों अहण 
करती है, ओर बनाती है। उत्तर-भारत की आय-भाषाएँ तथा 
दक्षिण-भारत की ये चार द्राविड़ भापाएं, मूलतः सम्पू्ण-रूप मे 
अलग भाषागोष्ठी की भाषा होने पर भी, इनसे साधारण संस्कृत 
शब्दो के जो उपादान वत्तमान है, वह इन दो गोछिियों की भाषाओ 
के लिए अत्यन्त कायकर मिलन-सूत्र स्वरूप रहे हैं। साधु या 
साहित्यिक तेलुगु, कानड़ी, मलयालम तथा तमिक पढ़ लेने पर, 
इन भाषाओं से व्यवह्नत संस्कृत शब्दों के कारण, उत्तर-भारत के 
हिन्दी- बंगला- गुजराती- तथा मराठी-भापी, इनका आशय बहुत 
कुछ समझ सकेंगे । केवल, संस्कृत शब्दी से जिनका परिचय नहीं 
है ऐसे अरबी-फारसी-शब्द-बहुल उद्‌-भाषी नही समर सकेंगे। 
दञा०-9८था या [स्‍92८00-८॥॥८5८ अथोत्‌ भोट-चीन-भाषी 
जणाए० मंग्रोल-जातीय या जणाएइुगंणं१ मंग्रोलाकार मनुष्य 
भारतवष में आयों के आगमन के पहले ही आये थे, अब उनकी 
बात ले । इस मंगोल-जाति की आदि निवासभूमि उत्तर-पश्चिम 
चीन मे थी। इनकी एक शाखा उत्तर-चीन मे बस गईं। वहां इन्होने 
[१99॥89-0 ह्ाड-हो नदी के तीर इंसा के २००० वर्ष पूव 
चीनी सभ्यता की नीव डाली । बाद मे, ३० पू० पहले सहसखक मे, 
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यह सभ्यता परिपुष्ट हुई; इसको लिपि, साहित्य, दशन ओर 
शिल्पकला सुप्रतिप्ठित हो गई'। उसके बाद, इसा की पहलो 
सहख्राब्दी मे, बोध के छवारा भारतवप से चीन का जा 
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध हुआ, उसके फल्-स्वरूप 
चीनी सभ्यता ने पूर्णता प्राप्त की । भोट-चीन जाति की दूसरी 
शाखा 29 दे या [9 थाइ जाति, दक्षिण में स्थाम देश में गई, 
ओर भारतीय सम्यता द्वारा अनुपराशित स्थानीय आसस्ट्रिक 
( दाजक्षिण ) जाति के ७० मोन तथा ग्ाश ख्मेर लोगो के 
संस्पर्श मे आ कर, भारतीय घम, संस्कृति, लिपि आदि को अपना 
कर, १२०० ३० के बाद स्यामी जाति में परिणत हुईं। उसी 
अकार, बमो में 'शाक्ाना॥ अ्नू-मा या 9५श्लाशा8 ब्यम्मभा नासक 
मोट-चीन-भाषियों की एक और शाखा, मोन लोगों से भारतीय 
घम ओर सभ्यता ग्रहण कर, ई० १००० के पहले से ही बर्मी 
जाति बन गईं। इस भोट-चीन जाति की 500 बोदू या भेंट 
शाखा, ई० पू० पहली सहख्राब्दी के मध्यभाग में तिब्बत में आा 
पहुँची; ओर इनसे सम्बन्धित कई दूसरी शाखाएँ या उपजातियाँ 
आसाम तथा उत्तर-पूत् बंगाल ओर नेपाल में आ पहुँचों। 
भोट लोग भी हिमालय पार कर हिमालय के दक्षिण में भारत 
की सीमा पर आ पहुँचे। तिब्बत के भोटों ने इंसा की सातवीं 
शताब्दी मे बोद्ध धम ओर भारतीय लिपि ग्रहण को, भारतीय 
बोद्ध साहित्य के अनुवाद को आधार बना कर भोट भाषा में 
साहित्य-लजन का आरम्भ हुआ | भोट लोगो ने अपने जातीय 
वीर राजा ७८5७ गेसर की कहानियों को ले कर, अपना विशिष्ट 
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साहित्यिक प्रकाश किया । लेकिन भारतवप में आई ओर बसी 
दूसरी भोट-चीन उपजातियाँ, सभ्यता में नितान्त पिछड़ी हुई थीं। 
भारत की सभ्यता के निमाण मे इनकी देन उतनी उल्लेखनीय 
नहीं थी, यद्यपि उत्तर-भारत मे हिन्दू सभ्यता पर इनका काफी 
प्रभाव पड़ा । 

तिब्बत में तिब्बतियों के आगमन के बहुत पहले, मोगोल- 
जातीय लोग हिमालय को पार कर ओर आसाम में हिमालय 
के साथ साथ उत्तर-पूष भारत में आये ; पश्चिम में, वे कुल्लू 
लाहुल तक फेल्ले। यजुबंद मे इन मोगोलो का प्रथम उल्लेख, 
मिलता हे--आय-भाषी-गण इन्हे किरात के नाम से जानते थे।ः 
मोगोल या किरात-जातीय लोगो ने कम से कम १००० ईं० पू० के 
पहले ही भारत में प्रवेश किया। नेपाल, संभवतः उत्तर-बिहार, 
उत्तर-बंग, पूव-बंग ओर आसाम, किरात जाति के प्रसार ओर 
उपनिवेश के मुख्य क्षेत्र बने । स्थानीय निषाद या दाक्षिण ओर 
द्राबड़, तथा बाद में आय-भाषी लोगों के साथ, इनका मिश्रण 
हुआ । लेकिन पहाड़ी अंचल में छोटी-छोटी भोट-चीन उपजातियो 
ने अपनी भाषाओं और प्राचीन बबर या अधे-बबर जीवन को 
ले कर, युगों बिता दिये हैं। फिर भी नेपाल मे, उत्तर-बिहार तथा 
उन्तर-वंग मे, आसाम ओर पूव॑-बंग में, हिन्दू सभ्यता ओर हिन्दू 
इतिहास के विकास मे, किरात या मोगोलाकार जाति के लोगो ने 
उल्लेखनीय भाग ग्रहण किया। नेपाल की [रेट नेवारी 
जाति बौँद्ध धर्म का आश्रय ले कर, बंगाल ओर बिहार 
के लोगो के साहचय से, प्रायः हज़ार वर्ष पूव से उद्च 
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सभ्यता की अधिकारिणी हुई है; और पिछले दो-ढाई सो 
वर्षों के अन्द्र मणिपुर की ितएाल मेहतेह या मणिप्री 
जाति ने भी, गोड़ीय वेष्णव धम के प्रभाव से, एक उल्लेखनीय 
संस्कृति का निर्माण किया है, थोड़ा-बहुत साहित्य भी निमांग 
कर रही है। आसाम, बंगाल ओर नेपाल के सैदान के भोाट- 
चीन-भापीगण धीरे-बीर आयभापी बनते जा रहे हें। बंगाल 
ओर आसाम में 504० बड या बोडो जाति, एक समय पृव 
आसाम से, दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिम-आसाम ओर उत्तर-पृषर- 
बंगाल तक फेली हुई थी। इनकी नाना शाखाए धीरे-बीर 
बंगला तथा आसामी-भापी बन रही हैं, यद्यपि यारों लोग 
(२ लाख ३० हज़ार ) ओर डिमा-सा या कछाड़ी लोग, तथा 
बोडों श्रेणी की ओर कुछ उपजातियाँ, अपने बोडों नाम ओर 
भाषा की रक्षा की चेष्टा कर रही हैं । गारो, मेहतेह या मसणिपुरी 
(३ लाख €२ हज़ार ), और छुशेह (६० हज़ार ) कल्कत्ता 
विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाथियों के लिए मातृभापा के रूप में 
स्वीकृत हुई हैं ; नागा के सम्बन्ध में इसी प्रकार की चेष्टा का 
आरम्भ दिखाई पड़ रहा हे। लेकिन इन भाषाओं की जीवन- 
शक्ति अधिक दिनो के लिए है, ऐसा नहीं लगता; भारत के बृह्तत्तर 
जीवन में भाग लेने फे लिए केवल इन साहित्यहीन पहाड़ी 
भाषाओं से काम नहीं चलेगा। भोट-चीनी-भाषियों को बंगला 
आसामी अथवा नेपाली सीखनी ही पड़ेगी, ओर पड़ रही है। 
हाँ, भोट या तिब्बती ओर बर्मी आदि कई लाख लोगों की सम्रद्ध 
"साहित्यिक भाषा की बात अलग है । अखिल भारत के अधि- 
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वासियों मे गिनती में केवल ४० लाख लोग--०"८४५ प्रतिशत-- 
भोट-चीन गोष्टी की शताधिक भाषाओं तथा उपभाषाओं का 
व्यवहार करते है। आय-भाषा बंगला आसामी तथा नेपाली के 
प्रसार के साथ-साथ इनका विल्ोप अवश्यम्भावी ही प्रतीत होता 
है। ( भोट-चीन या किरात श्रेणी की भाषाओं का वर्गीकरण 
आगे दिया गया है । ) 

अंत मे, भारत की विशाल आयं-गोष्ठी की भाषाओं पर 
विचार करना होगा। भारत की आय-भसाषाएं--बवैदिक संस्कृत 
से ले कर आज की आये-भाषा तक सभी--पश्चिम जगत्‌ के 
साथ, अथोत्‌ इंरान और यूरोप फे साथ, हमारा प्रधान और 
विशेष मूल्यवान्‌ आध्यात्मिक और आधिमानसिक मिलन-सूत्र 
हे | हा [00-£प्र0ए€ब्का इन्दो-यूरोपीय या भारत-यूरोपीय 
जाति--भारत मे आये आयंगण जिस जाति की एक शाखा 
थे, उसी जाति--की संस्कृति का निमोण हुआ था, ईसा से 
लगभग ३००० बष पहले, था यूराल पवतश्रेणी के दक्षिण 
रूस के अन्तगंत यूरोप ओर एशिया भर में विद्यमान विशाल 
समतल्न भूमि मे। यही उनकी भाषा ( वेदिक संस्कृत, प्राचीन 
इरानी, प्राचीन हित्ती, यवन या प्राचीन भीक, रोमक या लातीन 
ओर दूसरी इतालीय, गोथिक और दूसरी प्राचीन जरमानिक, 
आयरलेड की प्राचीन भाषा, प्राचीन स्ताव, प्राचीन अमनी, कूची 
या तुखारी इत्यादि )--प्राचीन आय-गोष्ठी के भाषासमूह की 
आदि जननी--ने अपनी विशिष्टता प्राप्त की । आदि इन्दोयूरोपीय 


जाति की जिभिन्न शाखाएं पश्चिम, दक्षिण ओर दक्षिण-पू् में 
४ 
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फैल गईं; और इनकी 29० या 2।५०॥ आये शाखा, ईसा से 
लगभग दो-सवा-दो हज़ार व्ष पहले, उत्तर-मंसोपोतामिया में 
आ कर बस गई। यहाँ ईसा से लगभग डेद्-दो-हजार वर्ष पूर्व 
स्थानीय राज्यों में आयों ने भी अपनी जगह बना ली। (उशाशा 
काशि नामक इनके एक दल ने ई० पू० १७४४ में बाबिलन शहर 
पर अधिकार कर, उस प्रदेश मे राज्य करना आरम्भ कर दिया; 
'/ध्वाएं मिताननों तथा #9ाग हारि या आये नाम के दो और 
दुलो ने अलग अलग दो स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित किये । आगे चल 
कर, इनके कुछ जन या उपजातियाँ पहले इरान आईं, तथा ईरान 
से भारत मे पंजाब मे प्रविष्ट हुहं। ईरान में जो रह गये, उनको 
भाषा, ओर जो भारतवष से आये उनकी भाषा, प्रायः तुल्य थी; 
एक भाषा में कही हुईं बात को दूसरी भाषा के बोलने वाले समर 
लेते थे। एक ओर भारत की वेदिक संस्कृत, ओर दूसरी ओर 
इंरान के .धमग्रन्थ अवेस्ता की भाषा और प्राचीन शिलालेखों की 
पुरानी फारसी--इन दोनो मे इतना अधिक साहश्य है, कि इन 
दोनो देशो की प्राचीन आयंभाषाओं को एक ही भाषा की दो 
विभाषा (9७८८0 या शेली कहा जा सकता है । 

भारत में जो आयभाषा-साषी आये थे, वे शारीरिक गठन 
की दृष्टि से एक ही जाति के थे, ऐसा नहीं प्रतीत होता । अनुमान 
किया जाता हे, इन में दो भिन्न-भिन्न जातियों के भिन्न-भिन्न प्रकार 
को शारीरिक गठन वाले जन-समूह थे; एक 'रिंणाठा८ 'नोडिंका 
अथोत्‌ उत्तरदेश के मानव, ये दीघेकाय, श्वेत या गौरबर्ण, 
हिरएयकेश, नीलचकु, सरल-नासिक और लम्बे सिर वाले थे-- 
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बहुतो के मतानुसार, ये ही विशुद्ध इन्दो-यूरोपीय या मोलिक आये 
है। ओर दूसरी जाति के लोग कणा८ “आल्प-पर्वतीय” या 
मध्य-यूरोपीय जाति के बताये जाते हैं; ये अपेक्ताकृत लघु-काय, 
विगल-केश या कृष्ण-केश, ओर चिपटे सिर वाले थे। भारत में 
आई हुईं इस आल्पीय श्रेणी की जाति मूलतः आयभाषी थी या 
नहीं, इस बिषय मे सभी एकमत नहीं है । लेकिन भारत मे कही- 
कहीं, जैसे गुजरात और बंगाल मे, आयभाषी लोग इस चिपटे 
सिर वाली आल्पीय-श्रेणी के अन्तर्गत हैं| पंजाब, राजस्थान और 
उत्तर-हिन्दुस्तान में [४००८ या उत्तरी-श्रेणी के ब्ृहत्काय लम्बे 
सिरवाले आर्यों का निवास अधिक हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। 

आयभाषी उपजाति-समूह ने भिन्न-भिन्न काल मे तथा 
भिन्न-भिन्न दलो मे भारत मे प्रवेश क्िया। इनकी भिन्न-भिन्न 
उपजातियो या गोत्रों मे प्रचलित मौखिक या बोलचाल की भाषा 
में थोड़ा-बहुत पार्थंक्य हो गया था। लेकिन इन सब बोलचाल 
की भाषाओं के ऊपर कविता या साहित्य की एक भाषा 
इनमे बन गई थी, जिसका निदशन हमे ऋग्वेद मे मिलता 
है। उत्तर-पंजाब मे आया का पहला निवास हुआ। इसके 
बाद, आयजाति ओर भाषा का प्रसार पूव की ओर हुआ। 
सिन्धु ओर पंचनद के देश से, सरस्वर्ती ओर दृषदूबती के दोआब 
से हो कर, वे गंगा-यमुना के देश को ओर बढ़े। द्वराबिड़ और 
दाक्षिण या निषाद भाषाएँ, आयभाषा के विस्तार के साथ ही साथ 
परित्यक्त होने लगी | बुद्धदेव के जीवन-काल मे, गांधार या पूब- 
अफगानिस्तान से बंगाल की पश्चिमी सीमा तक सारे उत्तर-भारत 
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में आयभाषा ही प्रधान हो उठी थी। बाद में घीरे घीरे, इसा के 
कुछ पहले, गौड़-वंग में आयभाषा का प्रतिष्ठित होना आरस्भ 
हुआ । आसाम और पू्॑-बंग में यह प्रतिष्ठित हुई; ओ ड्रीसा तथा 
महाकोसल, और गुजरात तथा दाकह्षिणात्य में भी आयभाषा 
स्ंजन-गृह्दीत हुई । 

भारत मे आयंभाषा का प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में 
मिलता है। ऋग्वेद ग्रन्थ बहुत संभव है इ० पू० दशवी शताब्दी 
मे मध्यदेश अर्थात्‌ आधुनिक उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग में 
संगृहीत हुआ, और प्राचीन त्राह्मी लिपि में लिखा गया। इस 
प्राचीन या प्राथमिक युग की भारतीय आयमभाषा को (0॥8 [॥00- 
»9०॥ अथोत्‌ प्राचीन या आदि भारतीय-आयभाषा कहा जाता है। 
जब ऋग्वेद की भाषा ज़रा पुरानी ओर साधारण लोगों के लिए 
आंशिक रूप से दुर्बोध्य होने लगी, तब लगभग इंसा से पांच 
सो वर्ष पहले, उत्तर-पश्चिमांचल ओर मध्यदेश में आ्राक्षणों 
के आश्रमों ओर विद्यायतनों में, इस भारतीय आय-भाषा का 
एक अवाचीनतर रूप, विशिष्ट साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित 
हुआ। आधुनिक उत्तर-पश्चिम पंजाब के अधिवासी वेयाकरण 
ऋषि पाणिनि ने इस नवीन साहित्यिक भाषा के व्याकरण 
( “अष्टाध्यायी ) की रचना की, और इसका 'लौकिक” भाषा के 
नाम से उल्लेख किया | पीछे, इस लोकिक भाषा का संस्कृत नाम 
पड़ा । 'देवभाष! भी इसी को कहते थे। संस्कृत धीरे-धीरे प्राचीन 
ओर मध्ययुग की शिक्षा, साहित्य, द्शन तथा ज्ञान-विज्ञान की-- 
'संक्षेप में, समग्र मानसिक संस्कृति की--प्रधान बाहिनी बन गई; 


ऐतिहासिक सिहावलोकन ] ५३ 


ओर भारत की हिन्दू सभ्यता की वाहिनी के रूप में समग्र भारत 
ओर भारत के बाहर इन्दोचीन, द्वीपमय-भारत और मध्य-एशिया 
में वह सुप्रतिष्ठित हुईं, और तिब्बत, चीन, कोरिया ओर जापान 
में भी इसकी कुछ कुछ चर्चा चलती रही । 

बुद्धदेव के कुछ पूव ( अथोत्‌ एक प्रकार से ६०० ई० पू० के 
लगभग ) बोलचाल की आयेभाषा परिवत्तित होती रही, ओर 
उदीच्य या पंजाब, मध्यदेश, ओर ग्राच्य अथात्‌ अयोध्या-काशी- 
मगध, तथा दात्तिणात्य आदि स्थानों मे इसकी कुछ स्थानीय 
शेलियोँ प्रचलित होने लगीं। आयभाषा अब जिस नई अबस्था 
में पहुँची, उसे |जात06८ [60-29शा अर्थात्‌ मध्य या मध्य- 
कालीन भारतीय-आरय भाषा नाम दिया गया। ई० पू० ६०० से 
आजनुमानिक १००० ई० तक मध्य-फालीन-भारतीय-आय भाषा का 
युग है। इस युग मे, बोल-चाल की कुछ भाषाओं का साहित्य में 
भी व्यवहार होने लगा । ब्राह्मण-विरोधी बोद्धो और जैनो के प्रयत्न 
से, पाजत्ि तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की प्राकृतों में, अथात्‌ सध्य- 
कालीन आय भाषा के अनेक प्रान्तीय बोल-चाल के रूपों मे, 
साहित्य-रचना होती रही । 

लगभग १००० ई० में आय-भाषा ने एक ओर नई अवस्था 
में प्रवेश किया, ओर उसी समय आधुनिक युग की जीवित 
भारतीय आयभाषाओ का उद्भव हुआ। आयेभाषा के आधुनिक 
युग को पि८७४ [00-29 20॥ अथोत्‌ नवीन या नव्य भारतीय-आर्य 
थुग कहा जाता है। नवीन भारतीय-आये भाषाएं अब मोखिक 
तथा साहित्यिक दोनों ही रूपों मे प्रचलित हैं; लेकिन इनके पीछे 
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प्राचीन और मध्ययुग की भारतीय सभ्यता की प्रकाशक संस्कृत- 
भाषा अब भी है; पिछले २४०० वर्षों से सध्य-कालीन तथा नवीन 
दोनों युगों की प्रायः समस्त भारतीय आयमभाषाओं के लिए, 


व! 


संस्कृत ही स्वाभाविक परिपोपक या परिवधक के रूप में 
विद्यमान रही है | 

आयभाषाएं भारत में सब से अधिऊ प्रतिष्ठाशाली हैं । य ही 
बहु-संख्यक जनता की भाषा हैं। २४ कराइ ७० लाख से अधिक 
लोगों में ये आयभाषाएं प्रचलित है--भारत की जनसंख्या के 
७३ प्रतिशत से भी अधिक में । पारस्परिक संस्पक और संयोग 
का विचार कर के, मोंखिक ओर साहित्यिक समस्त आधुनिक या 
नवीन भारतीय आय-भाषाओं को निम्नलिखित भागों या श्रेणियों 

में बॉटा गया है $-... 

१, प्रत्येक भाषा के बाद उस भाषा के बोलने वालों की संख्या 
दी गई है | सख्या के पहले # चिह्न रहने पर [+तगहुप्रांई7८. 5४८५ 
० 09 के हिसाब के अनुसार संख्या समभनी चाहिए। ऊपर 
भिन्न-भिन्न भाषाओं के लिए दी गई संख्या के थागफल तथा समग्र 
भारत में १६३१ ईं० में आयभाषी जनता की संख्या २४५ करोड़ 
७० लाख, इन दोनों में मेल न होने का कारण है--( १) ऊपर बाली 
भाषाओं पर विचार करने के समय ईरानी तथा दरद श्रेणी की आय॑- 
भाषाओं को नहीं गिना गया है--केबल मारतीय आयभाषाश्रों को हो 
यहाँ लिया गया है; और इसके अलावा, (२ ) जन-गणना के समय 
मिन्न-भिन्न भाषाश्रों के लिए जो संख्या दी गई है, उनसे [+7805॥८ 
>प्राए८५ ०! [009 के हिसाब के अनुसार संख्या में मेल नहीं है; च्षेत्र- 
विशेष में [9050८ 5प्ा५८५ एण॑ [709 के हिसाब को स्वीकार 
करना पडा है । 
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(क] उत्त-पर्चिमी श्रेणी : (१) हिन्दकी या लहेूँदा या 
पश्चिम-पंजाबी, ८५ लाख; (२) सिन्‍्धी (कच्छी समेत ), 
४० लाख | 

[ख] दक्षिणी श्रेणी ; (३) मराठी, २ करोड़ १० लाख 
( इसके अन्तगत कोंकणी, # १५ लाख )। 

[ग] पूर्वी श्रेणी : (४ ) ओड़िया, १ करोड़ १० लाख (५) 
बंगला, ५ करोड़ ३५ लाख (विभिन्न प्रान्तीय रूपों समेत ); 
( ६ ) आसामी, २५ लाख, (७ ) बिहारी भाषा-समूह, % ३ करोड़ 
७० लाख; यथा--(। ) मेथिली, # १ करोड़; (॥ ) मगही, # 
६४५ लाख; तथा (॥ ) भोजपुरी ( सदानी या छोटा नायपुरी समेत ), 
२ करोड़ ५ लाख। बस्तर जिले की हलबी भाषा इस पूर्वी श्रेणी 
के ही अन्तगंत है, ऐसा प्रतीत होता है। (भोजपुरी- मेथिली- ओर 
मगही-भाषी बिहारियों को भूल से 'हिन्दी-भाषी' कहा जाता है। ) 

[घ] पूव-मध्य श्रेणी : ( ८) कोंसली या पूर्वी-हिन्दी ( अवधी, 
बघली तथा छत्तीसगढ़ी, ये तीन उपभाषाएँ), *२ करोड़ २५ लाख। 

(डि] मध्य-देशीय श्रेणी $ (€ ) हिन्दी-गोष्टी या पश्चिमी-हिन्दी 
६ इसके अन्तर्गत मौखिक या जानपद हिन्दुस्तानी, खड़ी बोली तथा 
उसकी दो साहित्यिक शैलियों साधु या नायरी हिन्दी और ऊँ; 
ओर बॉयरू या जाटू; तथा बजमाषा, कनोजी ओर बुन्देली), कुल 
जोड़ *४ करोड़ १० लाख; (१०) पंजाबी या पूर्ष-पंजाबी ( डोगरी 
समेत ), १ करोड़ ५५ लाख; (११) राजस्थानी-गुजराती; तद॒न्तगंत 
(।) गुजराती, १ करोड़ १० लाख, (॥) राजस्थानी उपभाषा समूह, 
१ करोड़ ४० लाख, यथा--पश्चिमी-राजस्थानी या मारवाड़ी 
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( मेवाड़ी तथा शेखावटी इसके अन्तर्गत हैं ), ६० लाख; पृत-सध्य 
राजस्थानी--जयपुरी (हुढारी) तथा उसकी विभिन्न शेलियाँ यथा 
अजमेरी, और हाड़ौती ३० लाख; उत्तर-पू्वे राजस्थानी, मेवार्टी 
तथा अहीखाटी, १९ लाख; मालवी, ४३ लाख; इसके अलावा 
कुछ दूसरी उपभाषाएँ; ओर (॥) भीली उपभाषासमूह्‌, २० लाख; 
ओर इसके अतिरिक्त (॥॥ ) दक्षिण-भारत के तमित्ठ देश में 
प्रचलित सोराष्ट्री; तथा ( ॥ ) पंजाब और कश्मीर की यूजरी-- 
राजस्थानी के ही अन्तर्गत हैं । 

(चर) उत्तरी हिमाली, या पहाड़ी श्रेणी ः ( १२) पृक-पहाड़ी 
या नेपाली, ६० लाख; (१३ ) मध्य पहाडी (प्रधान भाषा, 
गढवाली तथा कुमानी), #१० लाख; और (१४ ) पश्चिमी 
पहाड़ी उपभाषा-पमूह, #१० लाख (यथा भद्रवाही, पाडरी, 
चमेआली, कुहुई, क्युरठाली, मिरमोड़ी आदि ) | 

इसके अतिरिक्त भारत के बाहर की दो ओर श्रेणियां या 
शाखाओ की भारतीय आय भाषाओं का उल्लेख होना चाहिए--- 

(छ] पिहली श्रेणी--पिहली (तथा तदन्तगंत मालद्वीपीय 
भाषा ) | 

(जि २िणा०97॥ रोमनी या (295५ जिप्सी श्रेणी--पश्चिस 
एशिया और यूरोप के नाना देशों में प्रचलित भारत से गई हुई 
'घूमन्तू? वा यायावर ( खानाबदोश ) या जिप्सी जाति की भाषाएँ, 
जो आजकल प्रायः समग्र यूरोप में जिप्सी लोगों में घरेलू बोली 
के रूप मे प्रचलित हैं । ह 

उपर जिन भाषाओं का नाम लिया गया है, वे आरयेभाषाः 
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की भारतीय शाखा के अन्तगत हैं | ईरान और भारत में प्रचलित 
आयभाषाएँ तीन विभिन्न शाखाओ में आती हैं--( १) भारतीय- 
आय, (२) दरद-आर्य या पैशाची, और (३ ) ईरानी-आर्य-माषा । 
दरद-आयभाषा आल्पीय चपटे सिरवाली जाति मे विशेषरूप से' 
प्रचलित आयभाषा का एक भेद है। बिलकुल उत्तर-पश्चिम मे, 
भारत ओर अफगानिस्तान के सीमान्त के दुर्गेम पहाड़ी अंचल 
में, इस दरद श्रेणी की भाषाएँ प्रचलित हैं। दरद श्रेणी मे आतों 
हे--कश्मीरी ( प्रायः १५ लाख )--यह पहले शारदा लिपि नामक 
देवनागरी के अनुरूप वर्णमाज्ञा मे लिखी जाती थी; कश्मीरी 
भाषा पर संस्कृत का प्रभाव विशेष रूप से था; शीणा (६८,०००), 
एवं खोवर या चिवराली, बशगाली, पशे आदि कुछ ओर उपभाषाएँ, 
अल्पसंख्यक लोगो में प्रचलित है। इनमें एक कश्मीरी मे ही एक' 
लक्षणीय प्रोढ़ साहित्य के निर्माण की चेष्टा दिखलाई पड़ती है । 

इरानी शाखा की आयभाषाओ मे दो मुख्य भाषाएँ भारत मे 
मिलती हैं--पश्तो (या परु्तों ), उत्तर-पश्चिम सीमान्त-प्रदेश' 
में प्राय: १६ लाख लोगो मे प्रचलित--इसके अतिरिक्त अफ- 
गानिस्तान में और भी बहुत से पख्तों-भाषी बसते हैं; और 
बलोचिस्तान की बलोची ( ६ लाख ९८ हज़ार )। इस ईरानी 
शास्रा के अन्तगंत फारसी भाषा संसार की एक प्रधान संस्कृति- 
वाहिनी भाषा है, और भारत की मुसलमान संस्कृति की मुख्य 
वाहिनी यही फारसी भाषा थी । 

कश्मीर के उत्तर में हुज्जा और नगर राज्य में उिप्रापश8|/ 
बुरुशास्की या दिक्षृंपा& खाजुना नामक एक भाषा प्रचलित हे 


८ [ भारत की भाषाएँ ओर भआाषा-संबंधी समस्याएँ 


'( जन-संख्या केवल २६, ००० )। इस भाषा ने भाषाविज्ञानियों 
को पहेली मे डाल दिया है; इसके साथ दूसरी क्रिसी भाषा-गांष्ठी 
की भाषा का मेल नहीं पाया जा रहा हे--यह असम्प्रक्त रूप से 
अकेली अवस्थान कर रही है | क्रिमी-किमी को आस्ट्रिक 
( दाक्षिण ) श्रेणी की कोल-भाषा से इसका किचित्‌ साहश्य दिस्वाई 
पड़ रहा हे; दूसरी ओर किसी-क्िसी के मतानुमार, रूस के 
कौकेसस पव॑त प्रदेश की विशिष्ट कौकेसीय भाषा-गोष्ठी से 
बुरुशास्की का सम्बन्ध है । 

वतमान काल में भारतवर्ष मे चार विशिष्ट भाषा-गोष्दठियों 
के अन्तगत भिन्न-भिन्न भाषाएँ आती हं--[ १] आस्ट्रिक या 
दाक्षिण या निषाद, [ २ ] द्वाविड़, [३] इन्दो-यूरोपीय (आय), 
ओर [४ ] भोट-चीन या मंगोल या किरात । इनकी परस्पर की 
गठन-अणाली में ओर धातु और शब्दावली में, तथा वाक्यरीति 
ओर वाक्यशैली मे, कुछ मौलिक पार्थक्य पाया जाता हे--इनकी 
उत्पत्ति अलग अलग है। लेकिन, प्रायः ३००० बर्षों से अधिक 
काल से ये भारत भूमि में प्रचलित हैं, और इनपर परस्पर एक 
दूसरी का प्रभाव पड़ा हे। विशेष कर के दाक्षिण, द्राविड़ तथा 
भोट-चीन-भाषी जनगण द्वारा सामूहिक रूप में आरयभाषा अहरण 
करने के फल-स्वरूप, आयं-भाषाओं के ऊपर इन सब अनाये 
भाषाओ का प्रभाव पड़ा है; और घमं, शिक्षा तथा संस्कृति की 
भाषा होने के कारण, आयंभाषा संस्कृत का ( और कचित्‌ प्राकृत 
का ) प्रभाव भी अनायभाषाओं पर पड़ा है। इस प्रकार पारस्प- 
रिक प्रभाव के फल-स्तरूप, इन ब्रिभिन्न भाषा-गोष्ठियों में 


ऐतिहासिक सिंहावलोकन | के 


मौलिक पाथक्य के होते हुए भी, कुछ सामान्य लक्षण दिखाई 
पड़े हैं; उन लक्षणों को विशिष्ट रूप से भारतीय लक्षण! 
कहा जा सकता है; ये लक्षण आस्ट्रिक, द्राविडड और आय- 
भाषाओं में ही अधिक दिखाई पड़ते हैं (जैसे 'ट ड, ड़, ण, 
वो--यथे मूधेन्य ध्वनियाँ; विशेष्य और सर्वनाम शब्द के रूप 
मे शब्द के बाद 'परसग” या “अनुसर्ग” अथवा क्मेप्रवचनीय 
शब्दों का व्यवहार; क्रिया को गठन-प्रणाली की कुछ विशेषताएँ: 
सहायक क्रिया; 'प्रतिध्वनि-शब्दः, इत्यादि इत्यादि )। अतणव, 
यह कहा जा सकता है कि, इनके मौलिक पार्थक्य को पा कर, 
भारत की आधुनिक विभिन्‍न गोष्ठियो की भाषाओं में, एक 
'विशेष भारतीय लक्षण” मिल रहा है; हिमालय से कन्या-कुमारी 
तक सत्र भारत के जीवन मे उसकी प्रतिष्ठा-भूमि या आधार- 
स्वरूप जो एक भीतरी समता या संयोग-सूत्र मिलता है, भाषा 
के क्षेत्र में वही संयोग-सूत्र इस भारतीय लक्षण या विशिष्टता 
का परिचायक है | 50 |८४टा शिं|८४ सर हबट रिज्लि जैसे 
व्यक्ति, जो भारत की जनता की सहज या स्वाभाविक एक-राष्ट्रीयता 
के सम्बन्ध में योग्यता को स्वीकार करने के लिए विशेषरूप से 
अनिच्छुक थे, वे भी अखिल भारत के जीवन में इस समतासूत्र 
को लक्ष्य कर गये हैं ।१ 


१, इस प्रसंग में आप्ट्रिक या दाक्षिण भाषाशओ्रों के सम्बन्ध मे एक 
-नूतन-प्रचारित मतवाद का उल्लेख करना उचित होगा। ?90श ॥ १ 
5&८॥॥0६५ पादरी शमिट नामक वियेना नगर के एक जमं॑न भाषा: 
शवशानी ने, पूवप्रशान्त-महासागर से उत्तर तथा मध्य भारत तक विस्तृत 
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8. 4 €्‌ कक 
परिशिष्ट मे भारतीय भाषाओं के कुलछु-कुछ निदर्शन दिये, 


गये हैं ॥ 








इस 2४५7८ या दक्षिगु-देशीय भाषागोष्ठी की परिकल्पना की, श्रौर 

साधारणतः यह अब तक स्वीकृत होती झाई है । लेकिन कुछ वर्ष हुए 

76४८5५ ४05 हेवेशी बिल्‍्मोश ( १॥ीटोगा एणा ८४८५५ 

(ज्पीविपाट ठ८ ॥९४८४७५, "गीता! ॥८४८४५ ) नामक एक 

हगेरियन परिडत ने, भारत को कोल या मुण्डा श्रेणी की भाषाओं को 

205ध० भाषावश से विच्छिन्न कर के, रूस-देश, फिनदेश लाप-देश, 

एस्तोनिया ओर हंगेरी में प्रचलित जिधाए-श्रांशा फिन्नो-उग्रीय 

भाषागोष्ठी के साथ सयुक्त करना चाह्दा है। ये फिल्नो-उग्रीय भाषाएँ, 

( 9४५7 मजर या हगेरीय, वए॥ फिन, 550 एस्त, ।॥०० लाप, 

४०४० बोगुल, (050५४ श्रोस्वाक, आटा सियेन, ४०एकां 

वोत्याक तथा (योशटाग्रां5 चरेमिस ), वुकों तथा याकूत्‌ श्रार माचू श्रीर 

मंगोल भाषा से स्बंधित है । देवेशी समझते हैं कि संधाली आदि कोल 
भाषाएँ, इन भाषाओं के मूल, आदि फिन्नोठम्रीय भाषा से दी 

निकली हैं; श्रति प्राचीन काल मे आदि-फिलन्नो-उग्रीय-भाषी किसी 

जाति के भारतवर्ष मे श्रागमन के फल-स्वरूप, प्रागैतिद्वासिक युग में 

उनकी भाषा ने मारतवर्ष में कोच या मुणढा भाषा का रूप ग्रहण किया |' 
हेवेशी की कल्मना के इन फिन्नो-उग्रीय लोगों के भारत में ग्रागमन 

का कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। उन्होंने संधाली आदि से फिन्नो-" 
उग्रीय भाषाओं की जो तुलनात्मक आलोचना की है, वह स्वस्म्मति 

से स्वीकृत नहीं हुई है । उनके वक्तव्य के तकों को निर्धारित करने के 
लिए किसी एक व्यक्ति में कोल तथा फिन्नो-उम्रीय माषाओं का पूर्स शान. 
नहीं पाया जा रहा हे--स्वय हेवेशी में भी उस योग्यता का अ्रभाव है | 


[ ३ ] वत्त मान अवस्था 

इन चार विभिन्न भाषागोष्ठियो मे से आस्ट्रिक (दाक्षिण ) 
तथा भोट-चीन-गोष्टियो की भाषाओं की भारत में कोई प्रधानता 
नहीं है। जो लोग इन भाषाओ को बोलते है, उन्हे इनके अतिरिक्त 
एक आयभाषा जाननी ही पड़ती हे--हद्विभाषी होना उनके लिए 
अवश्यस्भावी हे । लेकिन जहाँ तक संभव हो, इन भाषाओं 
के संरक्षण के लिए, इनके पठन-पाठन मे प्रोत्साहन देना अवश्य 
उचित हो; य भाषाएं जिनकी मात्भाषा हैं, थे जिसमे इन्हे 
जीवित रख सकें, इस विपय में सहानुभूति-पूण सहायता करनी 
चाहिए । असंस्कृत या साहित्य-विहीन पिछड़ी हुईं “जंगली” 
द्वाविड़ भाषाओं के बारे मे भी यही बात कही जा सकती है,--जो 
लोग गोंड, ओराँव, कन्च आदि भाषाएं बोलते है, उनके लिए 
तलुगु उड़िया हिन्दी मराठी आदि किसी भी एक सुसभ्य द्वाविड़ 
अथवा आयमभाषा का ग्रहण करना अनिवाय है। कहा जाता है 
कि सुसभ्य द्वाविड़ भाषाओं में तमिव तथा मलयालम्‌ आपस 
में कुछ सहजबोध्य हैं, बंगला ओर ओड़िया अथवा हिन्दी और 
पंजाबी की तरह । लेकिन सब द्राविड़ भाषाओं मे, संयोग-सूत्र- 
स्वरूप सब के लिए सहज-बोध्य कोई भी एक द्राविड़ भाषा नहीं 
है । लेकिन पहले ( प्रष्ठ ५५०५७ पर ) दी गई आयभाषाओ तथा 
उपभाषाओं में, हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा एक विशेष लक्षणीय 
-संयोग-सूत्र के रूप में विराजमान है । जो लोग भारत की विभिन्न 


६२ [ भारत की भाषाएँ और भाषा-संबंधी समस्याएँ 


आयभाषाओं को बोलते हैं, वे आपस में अगर कभी किसी 
आधुनिक भारतीय भाषा का व्यवहार करते हैं तो साधारणतः 
हिन्दी का ही व्यवहार करते हैं, चाहे वह हिन्दी शुद्ध हो अथवा 
टूटी-फूटी या अशुद्ध हो। बंगाली ओर मराठे, पंजाबी और 
गुजराती, ओड़िया ओर मारवाड़ी, मराठे ओर नेपाली, भोजपुरी 
ओऔर आसामो, यदि वे अंगरेज़ी अथवा संस्कृत नहीं जानते, तो 
आपस मे हिन्दी मे ही बातचीत करने की चेष्टा करेंगे। ओर यह 
अति सहज भाव से ही, बिना किसी की आपत्ति या चेष्टा के, हो 
रहा है । हिन्दी जैसी समग्र-आयोवत्त-व्यापी एक बिराट्‌ 
अन्तःप्रान्तीय भाषा का होना, आधुनिक भारत के लिए कम 
सुविधा को बात नहीं | 

इस समय जितनी आयभाषाएं और उपभाषाएँ प्रचलित 
हैं, सभी समान महत्त्व की नहीं हैं । प्रष्ठ ५५-४७ पर उल्लिखित 
उतनी विभिन्न आयभाषाओं में केवल ११, साहित्यिक भाषा 
के रूप मे सुप्रतिष्ठित हैं; ओरों का साहित्यिक स्थान या मयोंदा 
अब नहीं रही अथवा अब तक नहीं बनी । फ्रांस के दक्षिण प्रदेश 
मे |॥0५८॥९५७) प्रवेंसाल भाषा प्रचलित है। यह भाषा उत्तर 
फ्रांस की फ्रांसीसी भाषा से बहुत कुछ अलग है । झिन्‍्तु प्रवेंसाल- 
भाषीगण अब अपनी माठ्भाषा का साहित्य तथा बृहत्तर जातीय 
जीवन मे व्यवहार नहीं करते, इसकी जगह उन्होंने उत्तर-फ्रांस 
की फ्रांसीसी को ही ग्रहण किया हे, प्रवेंसाल को वे केवल घर 
मे बोला करते हैं। उसी तरह, हिन्दकी ( या पश्चिमी पंजाबी ), 
(पूरी ) पंजाबी, राजस्थानी, भीली, पशर्चिमो-पहाड़ी, मध्य-पहाड़ी, 
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ब्रजभाषा-कन्नोजी-बुन्देली, कोसली या पूर्वी-हिन्दी ( अवधी, 
बघली, छत्तीसगढ़ी ), ओर बिहारी अर्थात्‌ मेथिली, मगही तथा 
भोजपुरी--इतनी विभिन्न भाषाएँ जो लोग घर मे बोलते है, 
वे अब इन भाषाओ को साहित्य, शिक्षा ओर राष्ट्रगत जीवन 
में व्यवहार नहीं करते हैं, उन्होंने अपनी अपनी मातृभाषा की 
जगह साधु या नागरी हिन्दी अथवा उदूं को ग्रहण किया है। जैसे, 
फ्रांस मे प्रवेंसाल भाषा में प्राचीनकाल--अथथात्‌ मध्ययुग--- 
में एक श्रोढ़ साहित्य था, जो इतालीय ओर फ्रांसीसी साहित्य से 
मुकाबला करता था ; किन्तु अब प्रव॑ंसाल केवल ग्राम्य भाषा 
बन गई हे; उसी तरह, एक समय ब्रजभाषा, राजस्थानी 
( डिंगल या मारवाड़ी ), बुन्देली, कोसली तथा मेथिली मे 
साहित्य था, पंजाबी में अब भी साहित्य की रचना होती है-- 
तो भी, ये भाषाएं अब हिन्दी या उदूं के चपेटे मे पड़ी है, इनकी 
साहित्यिक मयोांदा अब नहीं रही, य ग्राम्यजन की भाषाओं के 
पद्‌ १२ अवनमित हो गई हैं। कहीं-कही इनमे से दो-एक को फिर 
साहित्यिक मयादा दे कर, हिन्दी की बगल में ला खड़ा करने की, 
थोड़ी-बहुत चेष्टा की जा रही है, जैसे मेथिली, राजस्थानी, 
कोंकणी मे, जैसे भोजपुरी में । हाल ही मे हिन्दो के दो-एक नामी 
लेखकों ने “वि न्द्रीकरण' (2९८९॥७०$३॥॥0) के नाम से एक 
साहित्य और संस्कृति-विषयक आन्दोलन की अवतारणा की हे; 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा के एकता-सूत्र में ग्रथित ( उस एकता- 
सूत्र के मूल्य या उपयोगिता पर इस समय विचार नहीं करूँगा ) 
उत्तर-भारत के शिक्षित जनों में अनेक इससे विशेष व्िचलित 
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हो गये हैं | इस 'विकेन्द्रीकरण” का उद्देश्य हे विभिन्न प्रान्तीय 
या जानपद भाषाएँ, जो सचमुच मे माठ्भाषा हैं, उनकी सहायता 
से जहाँ तक संभव हो शिक्षा देने की व्यवस्था करना, ओर उन्हे 
जहाँ तक संभव हो फिर साहित्य में श्रयोग करना। विभिन्न 
जनपदो की मात्भाषाओ पर हिन्दी या उद्‌ के दबाव के कारण 
लोगों के मन मे जो एक प्रच्छन्न घबराहट है, वह इस “विकेन्द्री- 
करण की चेष्टा के मूल मे बहुत कुछ काम कर रही हे, इस 
विषय मे संदेह नहीं। इन चेष्ाओ के फल्न-स्वरूप, अगर उपयुक्त 
भाषाओं में कुछ ओर-जैसे कोकणी, राजस्थानी, मेथिली, 
भोजपुरी, अपने अपने प्रदेश में साहित्यिक भाषा के पद्‌ पर 
पुनप्रतिष्ठित या नये सिरे से प्रतिष्ठित होती हैं, तो भी अन्तः- 
प्रान्तीय साषा के रूप मे हिन्दी या हिन्दुस्तानी की प्रयोजनीयता 
या मूल्य कम नही होगा--इससे साहित्यिक भाषा के रूप से 
हिन्दी फा प्रसार कुछ कम होने पर भी, अन्‍न्तःप्रान्तीय भाषा के 
तोर पर इसका स्थान स्वल्प-मात्र भी कम नहीं होगा। 
यह निविवाद सत्य हे कि, आधुनिक भारतवष की सारी 
भाषाओं मे हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही इनकी प्रतिभू-स्थानीय 
भाषा है | यह २४ करोड़ ७० लाख मानवों क्री सहज तथा स्वा- 
भाविक अन्तःप्रान्तीय भाषा हे; इस २५ करोड़ ७० लाख के 
अलावा, कई लाख लोग इस भाषा को समझ सकते हैं। इस 
भाषा की दो साहित्यिक शैलियाँ नागरी-हिन्दी तथा जद , १४ 
, करोंड से अधिक लोगों की साहित्यिक भाषा बन गई हैं। हिन्दी 
“ हिन्दुस्तानी ) का स्थान, जनसंख्या के हिसाब से, संसार की 
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सारी भाषाओं मे ठृतीय है। उत्तरी चीनी और अंगरेज्ञी के बाद 
ही इसका स्थान है। हिन्दी का व्यवहार करने वाले लोगों के 
संबंध से आगे थोड़ा ओर विचार करना होगा । 

भारत मे हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) के बाद ही बंगला भाषा का 
नाम लेना पड़ता है। जो लोग मातृभाषा के तोर पर बंगला बोलते 
है, यदि उनकी संख्या पर विचार किया जाय, तो कहना पड़ेगा 
कि, संसार की भाषाओं मे बंगला का स्थान अष्टम है--क्रमानुसार 
उत्तरी-चीनी, अंगरेज्ञी, स्पेनीय, रूसी, जमन, जापानी और 
मलायी ( इन्दोनेसीय भाषा ) के बाद बंगला आती है । बंगला के 
बाद फ्रांसीसी ओर अरबी के स्थान है। यद्यपि बंगला बोलने 
वालों से बहुत अधिक लोग हिन्दी (हिन्दुस्तानी ) बोलते और 
सममभते है, फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बंगला से कम 
संख्यक लोग हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) को मातृभाष। के तौर पर घर 
में व्यवह्र करते है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भाषा होने के कारण 
आधुनिक भारत ओर भारत के बाहर के संसार मे बंगला को 
'एक विशेष मयांदा मिली हे। वास्तव मे, बंगला एक ग्रोढ़ ओर 
बहु-साहित्यिक-सेवित भाषा है । इसकी आधुनिक साहित्य- 
सम्पदा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ओडिया ओर आसामी, 
बंगला की सगी बहनें है, लेकिन इन दोनो भापाओ का स्वृतन्त्र 
साहित्यिक-जीवन भी है। आसामी अपने प्रदेश आसाम में भी 
बहुत्त थोड़े लोगो की भाषा है। आसामी शिक्षित जनो के मन मे 
यह आंशंका सदा विद्यमान रहती है कि आसामी भाषा, अपनी 


-भगिनी और बहुसंख्यको की भाषा बंगला के दबाव से विध्वस्त 
्ँ 
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न हो जाय; बंगला-भाषी ५ करोड़ से ऊपर है ओर आसामी-भाषो 
केवल २४ लाख है। इसीलिए आसामी शिक्षितवर्ग आसामी- 
साहित्य को प्रथकू और जीवित साहित्य बनाये रखने के लिए सदा 
प्रयत्तनशील हे । ओड़िया में एक पुरातन ओर उन्नत साहित्य है । 

मैथिली, मगही तथा भोजपुरी, य तीनो बंगला आसामी ओर 
ओड़िया से अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं, किन्तु जो लोग 
मेथिली, मगही या भोजपुरी बोलते है, उनके शिक्षित जनो ने हिंदी 
को साहित्य ओर शिक्षा की भाषा मान लिया हे। मेथिली में 
उल्लेखनीय काव्य-साहित्य है, कवि विद्यापति मैथिल थे; इसी- 
लिए फिर मेथिली को पूर्व-मयोदा पर ले आने के लिए बहुत से 
मेथिल विद्वान चेष्टा कर रहे है। भोजपुरी मे साहित्य कहने के 
लिए विशेष कुछ नही हे--कबीर-रचित दो-चार पद और आधघु- 
निक कुछ ग्राम-गीत मात्र हैं; लेकिन भोजपुरी-भाषीगण अपनी 
भाषा के बारे मे अत्यन्त सजग हैं; और इसीलिए साहित्य की 
भाषा के तोर पर मैथिली के साथ-साथ भोजपुरी की पुनः 
प्रतिष्ठा असम्भव नहीं है । मात॒भाषा की मर्यादा दे कर मेथिली 
भाषा को हिन्दी, बंगला, ओड़िया आदि के साथ कलकत्ता ओर 
पटना विश्वविद्यालयों ने स्थान दिया हे । 

कोसली या पूर्वी-हिन्दी ने सोलहवी शताब्दी मे भारत 
वष को सल्लिक मुहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदास 
जैसे कवि दिये हैं, लेकिन इसका पुरातन साहित्य-गौरब अब 
अस्त हो गया हे--सभी कोसली भाषा-भाषियों ने अब ' हिन्दी 
को साहित्य की भाषा स्वीकार कर लिया है। कोसली की 
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उपभाषाएं बघेली तथा छत्तीसगढ़ी कभी भी साहित्य की भाषाएँ 
नही थी । बंगला पर एक समय अवधी का गहरा प्रभाव पड़ा था । 

जो लोग पंजाबी ( पूर्वी-पंजाबी ) और हिन्दकी ( पश्चिमी- 
पंजाबी ) बोलते है, उनमें--विशेष करके सिक्ख सम्प्रदाय के 
लोगो मे--साहित्य के लिए पंजाबी का व्यवहार थोड़ा सा है; 
लेकिन पंजाब के अधिकांश लोग हिन्दी ओर उदूँ की चचो करते 
हैं। सिकख लोग देवनागरी की जाति की शारदा लिपि से प्रसूत 
गुरुमुखी वणमाला मे पंजाबी लिखते हैं, और मुसलमान लोग 
फारसी या उदू अक्षरों मे पंजाबी लिखा करते है । 

पश्चिमी-रा जस्थानी तथा गुजराती १६०० ईइं० तक एक ही 
भाषा थीं-- राजस्थान और गुजरात दोनो का प्राचीन साहित्य एक 
ही है। लेकिन धीरे-धीरे गुजराती स्वतन्त्र पथ पर चली, और 
पश्चिमी-राजस्थानी ने डिगल के नाम से एक स्वतंत्र साहित्यिक 
भाषा बना डाली । डिगल साहित्य राजस्थान के भाटों तथा चारणो 
के द्वारा विशेष समृद्ध हो उठा | पश्चिमी-राजस्थानी का मुख्य रूप 
मारवाड़ी हे--इसका केन्द्र जोधपुर हे; इसके अतिरिक्त इसकी 
कुछ स्थानीय शैलियां हैं; मेवाड़ की बोलचाल की भाषा उनमे से 
एक है। सारे राजस्थान में इस पश्चिमी-राजस्थानी की ही प्रतिष्ठा 
सबसे अधिक हुई थी । राजस्थान के दूसरे प्रदेशों की बोलचाल 
की भाषाएं, जैसे उत्तरी-राजस्थानी ( मेवाटी तथा अहीरवाटी ), 
पूर्वी-राजस्थानी ( जैसे जयपुरी तथा उसकी उपभाषाएँ , और कोटा 
शहर के चारो ओर को हाड़ोती ), दक्षिणी-राजस्थानी या भीली, 
ओर मालवी--डिगल से अलग, केवल बोलचाल की भाषा के 
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रूप में ही प्रचलित थीं और हैं । इनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा नहीं 
हुई; इनका हमेशा से हिन्दी (अ्रजभाषा, बुन्देली तथा खड़ीबोली ) 
की ओर ही क्रुकाव रहा है | दिल्‍्ली-आगरा के प्रताप से मारवाड़ी 
या राजस्थानी की स्वतंत्रता छुण्ण हुईं, ओर धोरे-घीरे दिल्ली की 
भाषा हिन्दी ( विशेष करके त्रिटिश काल में ) समग्र राजस्थान 
की शिक्षा ओर साहित्य की भाषा बन गई है । भाषा में दिल्‍्ली- 
आगर। के प्रभाव की बात निम्नलिखित तुकबन्दी से समझी जा 
सकती हे-- 

“हियर, देयर' सोब्ठ आणा, इधर, उधर! बार। 

“इकड़े, तिकड़े! आठ आशणा, 'अठे, बठे! चार॥ 

( प्रथात्‌ यहाँ वहाँ” यानी अंगरेज़ो 'हियर देयर' का मूल्य 
पूरा सोलह आने है, हिन्दी के 'इधर उधर! का बारह आने, 
मराठी 'इकड़े तिकड़े! का आठ आने, ओर राजस्थानी “अठे बठे! 
का केवल चार आने; अर्थात्‌ अपने देश में देशभाष। की मयांदा 
यही है ! ) 

राजस्थानी के लिए गुजराती के साथ मिल कर चलना उचित 
था, लेकिन उत्पत्ति का प्रभाव न हुआ, राजनीतिक और सांस्क- 
तिक प्रभाव की ही विजय हुईं; राजस्थानी ने हिन्दी को मान 
लिया ( जैसे उत्पत्ति के हिसाब से मेथिली, मगही और भोजपुरी 
को बंगला के साथ रहना चाहिए था, लेकिन इन्होने हिन्दी को 
ही स्वीकार किया। ) अब फिर प्राचीन डिगल-पाहित्य के विवेचन 
'के फल-स्वरूप, राजस्थान के कतिपय कवि मरु-भाषा या मांराड़ी 
में कविता कर रहे हैं, पश्चिमी राजस्थानी के आधार पर फिर नाटक 
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तथा दूसरे साहित्य की रचना चल रही है, राजस्थानी की 
साहित्य-मर्यादा लौटा लाने के लिए काफी आन्दोलन दिखाई पड़ 
रहा है । इसके फल-स्वरूप, हो सकता है एक या एकाधिक राज- 
स्थानी बोलियाँ साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जायें। 
लेकिन अभी तक मारवाड़ी सेठ या व्यापारी लोग अधिकतर 
हिन्दी ही के लिए अत्यन्त उत्साही तथा उसी के परिपोषक हैं । 

गुजराती अथात्‌ राजस्थानी-गुजराती का प्राचीन-साहिंत्य 
समग्र भारतीय आय-भाषाओं मे प्रसार ओर विचित्रता की दृष्टि 
से उल्लेखनीय हे--प्राचीन बंगला या दिन्दी या मराठी का 
साहित्य इतना विराट नही है । यह साहित्य मुख्यतः जैन लेखको 
की कीर्ति है। आधुनिक गुजराती-घाहित्य काफी बड़ा और 
प्रगतिशील है--शायद, बंगला साहित्य के बाद ही आधुनिक 
गुजराती का नाम लेना पड़ता है ! यह महात्मा गांधी की मात्‌- 
भाषा हे; हिन्दी के प्रृष्ठ-पोषक होने पर भी, अपनी मातृभाषा से 
उन्होने बहुत कुछ लिखा है । 

पश्चिमी-पहाड़ी ( पाडरी, भद्रवाही, चमेझआली तथा गादी, 
कुलूई, मण्डेआली, क्युंठाली, सतलजी, बघाटी, सिरमोड़ी तथा 
जोनसरी ) और मध्य-पहाड़ी ( गढ़वाली ओर कुमाऊंनी ) उप- 
भाषाएं हिमालय के दक्षिण अंचल में कश्मीर ओर नेपाल की 
छोटी-मोटी उपजातियो द्वारा बोली जाती है; इनमे ( विशेष करके 
मध्य-्पहाड़ी में ) कुछ थोड़े से गीतों तथा गाथाओं के सिवा और 
कोई साहित्य नहीं हे, हिन्दीभाषा ने इन पहाड़ियों मे अब अना- 
यास ही अपना स्थान बना लिया हे। पूर्वी-पहाड़ी नेपाल की 
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भाषा हे, इसके अन्य नाम है खस-कुरा या खस-भाषा, गोरखाली , 
ओर पर्बतिया । यह हिन्दू नेपाल की राज-भाषा है, और यह 
मंगोत्न भोंट-अह्य श्रेणी के लोगों मे फेल रही है। देवनागरी मे 
लिखी नेपाली बहुत कुछ हिन्दी की ही तरह है । 

मराठी दक्षिण की प्रमुख आयमभाषा है। इसका उच्चच- 
श्रेणी का साहित्य है। कोंकणी भाषा इससे सम्बन्धित है, अंशतः 
इसे मराठी की उपभाषा कहा जा सकता है । गोवा के देशी रोमन- 
काथलिक इंसाइयो में रोमन अक्षरों मे कोकरणी में साहित्य तेयार 
हो गया है। लेकिन कोकणी को मराठी की प्रतिस्पर्धी साहित्यिक 
भाषा के रूप में खड़ा करने की चेष्टा उतनी सफल नहीं हुई है । 
इसका प्रधान कारण है, बोल-चाल की कोंकरणी में पॉच-छे रूप- 
भेद पाये जाते हैं । 

उत्तर के कश्मीर में कश्मीरो भाषा प्रचलित है । नब्बे प्रतिशत 
से अधिक कश्मीरी अब मुसलमान हो गये हैं। कश्मीरी पहले 
देवनागरी से सम्पृक्त शारदा लिपि में लिखी जाती थी, आाजकल 
फारसी-लिपि का व्यवहार होता हे । कश्मीरी दरद-श्रेणी की भाषा 
हे, इसमें संस्क्रत ओर संस्कृत-जञात प्राकृत का प्रभाव अत्यधिक 
देखा जाता हे। आजकल की कश्मीरी मे साहित्य बैसा कुछ नहीं 
है, कश्मीरी-भाषी लोग सहज ही में हिन्दुस्तानी ( उदूं ) सीख 
लेते हैं । 

'हिन्दी', 'हिन्दोस्तानी? या 'हिन्दुस्तानो' अथवा “हिन्दुस्थानी', 
ओर 'खड़ी-बोली” वगैरह भिन्न-भिन्न नामों से कही जाने वाली 
केवल एक मूल-भाषा हे, जो 'पश्चिमी-हिन्दी” श्रेणी के अन्तर्गत 
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एक बोली या भाषा या उपभाषा मात्र है। लिखित साहित्य में 
व्यवहृत होने के समय लिपि ओर उच्चकोटि के शब्दों के ग्रहण 
मे यदि यह भाषा दो विभिन्न भाषाओं का रूप ग्रहण करने के फेर 
में न पड़ती, तो समस्त उत्तर-भारत का भाषा-विपयक एकता- 
विधान बहुत सहज होता। 

उत्तर-भारत तो इसी एफ मात्र हिन्दी के सूत्र में सहज ही 
में गूँथा जाता; दक्षिण-भारत के समस्त द्रविड़-भाषियों को भी 
इस प्रकार की सबजनग्राह्म दूर-स्थित हिन्दी को अन्तःप्रान्तीय 
भाषा के रूप से स्वीकार करने मे बाधा न होती, ओर समस्त 
आधुनिक या नवीन भारतीय आय-भाषाओं की तरह हिन्दी मे भी 
5,089) या वाक्यरीति और [0०7 या वाक्य-भंगी मे अनेक 
प्रकार से द्रविड भाषाओं से समानता हे। इसके फलस्वरूप, 
द्राविड़-भाषियों के लिए हिन्दी सीख लेना बहुत कठिन नहीं होता । 
इसके अलावा, द्राविड़ भाषाओं मे जो प्रचुर संस्क्रत (तथा प्राकृत) 
शब्द मिलते है, वे भी हिन्दी के साथ इनके एक ओर योग-सूत्र 
का काम करते है । हिन्दी का वातावरण द्वाविड़-भाषियों के लिए 
बिलकुल नया नहीं हे ॥ 


[४] हिन्दी, हिन्दुस्तानी या हिन्दुस्थानी, 
खड़ीबोली, उदू , ठेठ हिन्दी, “साधु हिन्दी” 


अफगानिस्तान से आय हुए तुर्कों ओर इंरानियो ने जब 
११-१३वीं शताब्दी से उत्तर भारत को जीता, तो उनके तीजक्र 
आक्रमणो के फल-स्वरूप ऐसी आशंका हुई थी कि प्राचीन अर्थात्‌ 
हिन्दू भारत की सांस्कृतिक घारा एकदम विध्वस्त ओर विनष्ट हा 
जायगी। इस समय भाषा के विषय में देवभाषा ( अथात्‌ धर्म 
की भाषा) ओर उच्च साहित्य और ज्ञान-विज्ञान की भाषा संस्कृत 
के अलावा, आजकल के पंजाब उत्तर प्रदेश और राजस्थान- 
गुजरात में जन-भाषा के रूप में ग्रचलित, अपभ्रश” अथांत्‌ 
अन्तिम युग की मध्यकालीन बोल-चाल की भारतीय आय-भाषाओ 
के आधार पर बनी एक साहित्य की भाषा, प्रायः समग्र आय- 
भाषी उत्तर-सारत में व्यवह्ृत होती थी । बोलचाल की भाषा के 
आधार पर बनी वह साहित्यिक-भाषा साधारणतः 'शौरसेनी 
अपअंश” या नागर अपश्रश” अथवा संक्षेप मे अपभअ्रश? 
कहलाती थी। महाराष्ट्र, सिन्धु-प्रदेश, पश्चिम पंजाब और कश्मीर 
से बिहार तथा बंगाल और नेपाल तक इसका क्षेत्र था। पूर्वो- 
ल्लिखित पंजाब राजस्थान-गुजरात तथा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश इस 
भाषा की निजी भूमि होने पर भी, अन्यत्र जिन अंचलों में प्राचीन 
बंगला, प्राचीन मेथिली, प्राचीन भोजपुरी, श्राचीन कोसली, 
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प्राचीन मराठी आदि विशिष्ट जनपदी भाषाएँ चलती थीं, उन 
उन अंचलों मे भी, उसने अपना स्थान बना लिया था-महाराष्ट्र 
तथा गोड्-बंग के कवि भी इसमें काव्य या पदों की रचना करते 
थे। विशेष कर के उत्तर-भारत के राजपूत या क्षत्रिय राजाओं 
की सभा में इस साहित्यिक-अपश्रश भाषा का प्रचलन ओर 
आदर था । तुक आक्रमण के समय, १२-१३वी शताब्दी मे, यह 
साहित्यिक अपभ्रश बहुत कुछ पुरानी या अतीत युग की भाषा 
बन गई थी, इसके आकार ओर इसको प्रकृति से कथित या 
मोखिक ( बोल-वाल की ) भाषाएं बहुत कुछ बदल गई थीं। 
इसी साहित्यिक अपभ्र श को उत्तर काल में राजस्थान के भाट 
ओर चारणगण फपिगल कहते थे। तुक आक्रमण के फल-स्वरूप 
जब पंजाब से बंगाल तक, सिन्ध तथा पंचनद ओर गंगा-यमुनाः 
के देश में, समग्र राजपूत राज्यों का अन्त हुआ, तत्र इस 
साहित्यिक अपश्र श या ।पगल्ल के साहित्यिक प्रयोग एवं उसको 
मयांदा का हास हुआ । भाषा के तौर पर युगोपयोगी न रहने के 
कारण, यह कुछ अंशो मे दुर्बोध्य हो गई। तब अपभ्रश की 
साहित्यिक धारा उदीयमान लोक-भाषाओ या जानपद-भाषाओ से, 
हो कर प्रवाहित होने लगी। पश्चिम-भारत मे यह धारा राज- 
स्थानी-गुजराती तथा मध्यदेश में मथुरा-प्रदेश की ब्रजभाषाः 
ओर आंशिक रूप से कोसली या पूर्वी-हिन्दी के भीतर आ गई। 
तुर्कों के आक्रमण का प्रभाव प्रारम्भ में इन लोक-भाषाओं पर 
नहीं पड़ सका । 

प्रथमतः पंजाब-प्रदेश तुक-गजनवोी राज्य का अंश हो गया, 


७9 [ भारत की भाषाएं ओर भाषा-संबंधी समस्याएं 


पंजाब भारत में तुक-मुसलमानों का अड्डा बन गया। प्रथम 
मुपलमान-विज्ञित भारतीय प्रदेश था मिन्धु-प्रदेश, अरब लोग 
वहाँ आठवीं शताब्दी के पूर्वांध में राज्य करते थे, इसके वाद 
अरब लोग बहाँ से खदेड़े गये | तत्पश्चात्‌ , पंजाब की तुक राज- 
शक्ति स इस घनिष्ठ सम्बन्ध के फल-स्वरूप, तुर्का का दिल्‍्नी 
पर शासन होने के बाद, पंजाब के हिन्दू तथा मुसलमान दोनों 
की दिल्ली में विशेष प्रतिष्ठा हुई । 

तुक विजेता-गण दिल्ली मे जिस भारतीय बोल-चाल की भाषा 
के सम्पक में आये, वह कुछ बातों मे पजाब की बोल-चाल की 
भाषा से विशेष साम्य रखती थो; जैसे संज्ञा तथा विशेषण में 
“अआ“प्रत्यय का व्यवहार, पर मथुरा-अंचल की ब्रजभाषा ओर 
राजस्थानी में ओ' या “ओ:“प्रत्यय का व्यवहार होता था ओर 
होता हे ( जैसे दिल्‍ली और पंजाब की भाषा में 'मेरा कह्या, कहा, 
कहना उसने नहीं मानेया, मान्या, मानाः--इसका ब्रज-भाषा 
रूप होगा 'मेरों कह्यो वाने नहीं सान्यो', राजस्थानी मे 'मद्वारो 
क्यो वे या उन नहीं मान्यो या मानो” । दिल्ली में बसे हुए मुसल- 
मान तुक सरदार तथा सेनानी-गण, और दूसरे तुक प्रधान-गण, 
जब आपस में तुकीं या फारसी का व्यवह्दार नहीं करते थे, भारतीय 
भाषा का व्यवहार करते थे, तब वे दिल्‍ली की इसी बोली को 
बोलते होंगे, इसका सहज ही मे अनुमान किया जा सकता है। 
दिल्‍ली की बोली 'पाए-तख्त” अथात्‌ राजधानी की बोली थीं, 
ओर यह तुर्कों के अनुगामी पंजाबी हिन्दुओं तथा मुसलमानों 
की बोली के बहुत नज़दीक थी। आरम्म से ही इसपर पंजाबी 
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का प्रभाव कुछ-कुछ पड़ रहा था। राजघानी ओर राज़-दरबार 
की भाषा होने के कारण, धीरे-चबीरे इस भाषा को कुछ प्रतिष्ठा 
मिली । स्वाभाविक रीति से धीरे-घीर दो-दो चार-चार कर के तु्कों 
ओर इंरानियो द्वारा व्यवहत होने वाले फारसी शब्द भी इसमें 
आने लगे। किन्तु प्रारम्भ में हिन्दी ओर संस्कृत शब्दों को 
ज़ब्नरदस्ती निकाल कर इसमे फारसी के शब्द ठँसने की कोशिश 
नहीं की गई। बाद में दिल्‍ली के राज-दरबार तथा मुसलमान 
अभीरो के सम्बन्ध के कारण इस भाषा को साधु या पदस्थ 
भाषा की प्रतिष्ठा मिज्ञ गई; यह टकसाली भाषा बन गई। 
मुसलमान राजशक्ति तथा डससे संबंधित हिन्दुओं द्वारा व्यवद्गत 
होने के कारण, साहित्य की भाषा न होने पर भी बोलचाल की 
मुख्य अथवा प्रतिष्ठित भाषा होने से, पीछे इसका एक नया नाम 
पड़ा खडी बोली; और इसकी तुलना मे, बोलचाल की दूसरी 
बोलियो का, यहाँ तक कि साहित्यिक ब्रज़भाषा, कोसली तथा 
डिगल आदि का भी नाम हुआ पड़ी बोली अर्थात्‌ पतित 
भाषा। आरम्भ में यह खड़ी बोली केवल बोल-चाल की भाषा 
थी। उस समय इसमें साहित्य की रचना नहीं हुईं थी | उत्तर-भारत 
का प्रत्येक हिन्दू या मुसलमान (चाहे बह देशी मुसलमान हो 
या विदेशागत हो या विदेशी बंशजात हो ) भारत की भाषा में, 
हिन्दी! या हिन्दवी' या 'हिन्दुई! में, कुछ लिखना शुरू करने 
पर अपनी निवासभूमि अथवा अपनी शिक्षा या रुचि के अलज्ु- 
सार डिगल या राजस्थानी, बत्रजभाषा या कोसली, या पुरानी 
पंजाबी में ही लिखता था। किन्तु धीरे-धीरे दिल्‍ली की खड़ी 
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बोली ( जिसके अनुरूप बोल-चाल की भाषा दिल्ली के बाहर पूर्व 
पंजाब और उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग रुहेलखंड और मेरठ 
कमिश्नरी में बोली जाती है), पंजाब ओर उत्तर-प्रदेश मे साहित्य 
के क्षेत्र मे भी प्रवेश करने लगी। अपश्र श भाषा में खड़ी बोली 
के पूब रूप मे लिखे कुछ पद मिलते है; अतएव यह साहित्यिक 
प्रयोग एक दम नई वस्तु न थी। कबीर की रचना मे हमें मुख्यतः 
ब्रजभाषा मिलती है, लेकिन इसमें कोसली या पूर्वी-हिन्दी का कुछ 
कुछ मेल पाया जाता है, ओर खड़ी बोली का रूप भी यथेष्ट परि- 
माण मे मिलता है। कहा जाता है कि इंसा की पन्द्रहवी शताब्दी 
कबीर के जीवन-काल में बीती ( १३६८--१४२० )। इस प्रकार 
चौदहवीं ओर पन्द्रहवी शताब्दो से ही दिल्‍ली की भाषा खड़ी 
बोली धोरे-धीरे साहित्य के अन्दर अपना स्थान बना रही थी, 
ओर ब्जभाषा तथा कोसली पर अपना प्रभाव डाल रही थी। 
अन्त मे, सत्रहवीं तथा अठारहवी शताब्दी मे, दिल्‍ली की शुद्ध 
खड़ी बोली का साहित्य मे प्रयोग शुरू हुआ, ओर इस विषय से 
मुख्य प्रेरणा आई दक्खिन से । 

मुसलमान आक्रमणकारीगण चोंद्हवीं शताब्दी से आया- 
बत के पंजाब और मध्य-प्रदेश ( अथोत्‌ उत्तर-प्रदेश के पश्चिमा- 
ख़ल ) से यहाँ की जनभाषा को ले कर दक्षिण में जाने लगे; ओर 
चौदहवी शताब्दी के मध्यभाग में बहमनी राज्य, ओर पीछे से 
सोलहवीं शताब्दी के प्रथम पाद में बहमनो राज्य को तोड़ करः 
गोलकुण्डा, बीदर, बराड़, अहमदनगर ओर बीजापुर राज्य की 
इनके द्वारा स्थापना हुई। स्थानीय मराठों, तेलंगियों ओर कन्नडों 
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के ये राजा बन बेठे । उत्तर-भारत से ये ज्ञोग जो पंजाबी या 
'पश्चिमी-हिन्दी बोलियाँ या भाखायें ले गये, वे दक्षिण मे दकनी 
या दक्की या दक्खिनी कहलाइ; ओर स्थानीय हिन्दुओं ने इन्हें 
मुसलमानी' कहा, क्योकि दक्षिण में बसे हुए मुसलमानों में ही 
इनका मुख्य रूप से प्रचलन था । उत्तर-भारत से दक्खिन के आये 
हुए इन 'दकनी-भाषी मुसलमानों का साहित्यिक जीवन इस घरेलू 
भाषा को ले कर नय सिरे से प्रारम्भ हुआ। उधर पंजाब मे मुसल- 
मानों के सूफी साधु बाबा फरीदुद्दीन गंजशशकर (११७३--१२३६) 
ने वहाँ प्रचलित अपभंश-मिश्रित साहित्यिक भाषा में पदों की 
रचना की । पूव-भारत के कोसल-प्रान्त के एक अन्य सूफी साधक 
मलिक मुहम्मद जायसी ने कोसली भाषा में 'पदुमावति” नामक 
काव्य-ग्रंथ की रचना की ( १५४० ); इसी प्रकार दक्षिण-भारत मे 
बीजापुर और गोलबुण्डा में बसे हुए मुसलमानों मे भी सूफी 
कवि एवं अन्य लेखक दिखाई पड़े। इनमें सबसे प्राचीन ख्वाजा 
बन्दा-नवाज़ गेसुए-दराज़ ( ११२१--१४२२ ) हैं। इनकी रचना 
आज भी उपलब्ध है | इनकी लिखी दो पुस्तक हैं। इनमे से एक 
सूफी धर्म की छोटी सी गद्य की पुस्तक 'मिराजु-ल-आशिक्वीन! 
हेदराबाद से प्रकाशित हुई है । इसकी प्रचीनता विचारणीय हे। 
'इनके बाद के प्रसिद्ध लेखक हैं. बीजापुर के शाह मीरनजी ( मृत्यु 
१४६६ ई० ) ओर उनके पुत्र शाह बुरहानुद्दीन जानम (मृत्यु १४८२ 
डे० ) तथा गुजरात-अहमदाबाद के मियाँ खूब मुहम्मद चिश्ती 
जिन्होंने ११७४ ई० में अपना खुब-तरंग” काव्य लिखा । तत्पश्चात्‌ 
गोलकुंडा के विख्यात सुल्तान कुली कुतुबशाह ( राजत्व-काल, 
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१४८०--१६११ ई० ) तथा मुल्ला वजही आते हैं। इन्होंने १६०९ 
ई० में दकनी भाषा? में यथाक्रम 'कुतुब मुश्तरी! तथा १६३४ में 
'सब-रस' लिखा | प्रारम्भ से ही इन दक्षिण के मुसलमान कवियों 
पर उत्तर-भारत के हिन्दुओं का कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 
अतएव स्वाधीन रूप मे क्रमशः क्षीण होती हुई प्राचीन भाषा में 
काव्य की रचना इनके द्वारा होती रही। उत्तर-भारत की नागरी 
ओर शारदा लिपियो को त्याग कर फारसी अक्षरों मे लिखे जाने 
के कारण, 'दकनी भाषा” पर फारसी का प्रभाव कुछ अधिक पडने 

लगा। पहले दकनी कवियों की भाषा खच्छ, सरल तथा हिन्दी- 
संस्कृत-बहुला थी, जैसा कि हम बाबा फरीदुद्दीन, कबीर ओर 

मलिक मुहम्मद जायसी क्री भाषा को पाते है। लेकिन बाद में 

धीरे-धीरे इसमे फारसी शब्दों का आधिक्य होता गया, जैसा कि 

हम सुलतान कुली कुतुबशाह तथा मुल्ता वजही की रचना में पाते 

हैं। हिन्दी अथवा भारतीय छन्दो का त्याग कर दकनी में धीरे-धीरे 

फारसी छन्दी का अनुकरण आरम्भ हुआ; फारसी कविता का 

पूर्ण रूप से अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया। सत्रहवी 

शताब्दी के मध्य में, इसने एक नया रूप धारण कर लिया। यह 

बहुत कुछ फारसी अथोत्‌ मुसलमान भावों से अनुप्राणित हो. 

उठी । ऐसी दशा मे, दकनी का उत्तर भारत के मुगल दरबार की 

बोल-चाल की भाषा दिल्‍ली की खड़ी बोली से संस्पश हुआ, 

जिसके फल-स्वरूप दिल्‍ली की भाषा दकनी के मुसलमानी वाता- 

बरण में पड़ी । दिल्‍ली ओर उत्तर-सारत के मुसलमानों के लिए 

दकनी का अनुकरण स्वाभाविक और अनिवाये हो गया ! 
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तुक ओर ईरानी विजेतागण १०-१३ वीं शताब्दी मे साधा- 
रणतया भारतीय भाषा को हिन्दवी अथवा हिन्द्री अथात्‌ 'हिन्दुओ 
की भाषा', या हिन्दी अर्थात्‌ भारत की भाषा, कहते थे। पंजाब 
की बोलियों 'हिन्दवी” या हिन्दी” थीं, दिल्‍ली की बोली भी 
'हिन्दवी? या हिन्दी! थी, साहित्यिक अपश्र श भी (हिन्दी या 
“हिन्दी! थी ; और परवर्ती काल में त्रजभाषा को भी यही कहा 
गया । साधारणुतः सिन्धु ओर पंचनद के प्रदेश, राजस्थान तथा 
गंगा एवं यमुना के प्रदेश, व्यापक रूप से हिन्दी के क्षेत्र थे। १४५- 
१८ वी शताब्दी मे साहित्यिक हिन्दवी या हिन्दी से बत्रजभाषा का 
ही तात्पय था। सन्नहवी शताब्दी मे अकबर ने पहले पहलत्ल 
दक्षिण-भारत पर चढ़ाई की थी । उसने गुजरात, मालवा, खान- 
देश, अहमदनगर, बराड़ तथा गोडवाना पर अधिकार कर लिया । 
दिल्ली आगरा की “हिन्दी” तथा दक्षिण मे पहले ही से प्रतिष्ठापित 
उसकी बहन 'दकनी', इन दोनों का पारस्परिक संपक हुआ। ये 
दोनों बस्तुतः एक ही भाषा के किचित्‌ परिवतित दो रूप थ। तत्र 
दक्षिण के लोगों की परिचित 'मुसलमानी” या 'दकनी' से पाथक्य 
प्रदर्शित करने के लिए, सम्भवतः दक्षिण मे ही १७वीं शताब्दी 
के मध्य अथवा अन्त में, नवागत मुगल बादशाह को फीज से 
इस नवागत भाषा का नाम “ज़बान-इ-उदु -इ-मुअल्ला' अर्थात्‌ 
महान राज-शिविर की भाषा! पड़ा । इस वर्णानात्मक नाम के 
साथ ही उत्तर को भाषा का एक ओर नाम हिन्दोस्तानी अर्थाव्‌ 
“(हिन्दुस्तान या उत्तर भारत की भाषा! सम्भवतः दक्षिण में ही 
प्रचलित हुआ। अठारहवीं शत्ताब्दी के मध्य भाग में पहल नाम 
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का संत्तिप्त रूप 'जबाने उद्‌” सवप्रथम व्यवह्मत हुआ। बाद मे 
आर भी संक्षिप्त हो कर यह 'उदृं” नाम से प्रचलित हुआ। तब 
फारसी श्रक्षरों मे लिखित तथा फारसी की ओर कुकी हुईं दिल्ली 
की हिन्दी! अथवा 'खड़ी बोली' ने अपना एक नया ओर विशिष्ट 
'पक्ष अहण कर लिया था। सत्रहवी शताब्दी तथा उसके पूत्र उत्तर- 
भारत मे, अरबी-फारसी-शब्द-बहुल हिन्दी! या खड़ी बोली” को 
रेख्ता भी कहते थे। केबल उर्दू यह नाम श८्वी शताब्दी के 
उत्तराधे तक अज्ञात था | जो कुछ भी हो, दकनी” की देखादेखी, 
उत्तर भारत की रेख्ता 'हिन्दी--दिल्ली को 'रेख्ता” खड़ी बोली-- 
को माना नई दिशा मिली । उत्तर भारत की रेख्ता-हिन्दी का 
'उयवहार करने वाले ओरंगाबाद के कवि वली, 'दकनी? का आदश 
ले कर सन्‌ १७४० में दिल्ली आ कर रहने लगे। इसी समय से 
दिल्‍ली शहर मे वास्तव मे उदि' साहित्य की प्रतिष्ठा या स्थापना 
हुई। 

मुगल-सम्राट्‌ तब तक भारतीय भाषा के, 'हिन्द्ी! या हिन्दी? 
भाषा के ( अथांत्‌ त्रजभाषा के ) ही एृष्ठपोषक थे। वे स््रयं भी 
इसी ब्रजभाषा मे रचना करते थे। औरंगजेब के समय मे दिल्जी 
के मुगल दरबार के अमीरों की शिक्षा के लिए फारसी भाषा मे 
बअ्जभाषा के साहित्य, अलंकार ओर व्याकरण पर पुस्तकें लिखी 
गई, लेकिन १८वी शताब्दी के दूसरे चरण से हवा का रुख 
बदला। यद्यपि ब्रजभाषा ओर ब्रजभाषा की कविता मुगल 
बादशाहो के हृदय को वस्तु थी, तथापि बे और उनके दरबारी 
अमीर-उसरा ब्रजभाषा का परित्याग कर इस उदीयमान 
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मुसलसानी भाषा की ओर ऊ्ुक्रे । कई कारणो से उ्दू की स्थापना 
हुईं थी; इनमे से निम्नलिखित कारण उल्लेखनीय हैः-- 

१--मुगल दरबार के ऐसे अमीर-उमराओ के लिए जो घर 
मे दिल्ली की बोली बालते थे, त्रजभाष। कुछ दूर की प्रादेशिक 
भाषा बनतो जा रही थी। ब्रजभाषा का केन्द्र मथुरा, ब्रज-मंडल 
तथा ग्वालियर था, इसी लिए कभी-ऊभी इसे सखालियरी” बोली 
भी कहा जाता था। 

२--त्रजभाषा का वातावरण हिन्दुत्व का था। अतएव वह 
अब अरबी-फारसी पढ़े मुसलमानों के लिए उतनी रोचक 
नही थी। 

३--दकनी के प्रभाव से दिल्ली की ज़बान-ए-उद्‌-ए-मुअल्ला 
की उन्नति ने वहाँ के शिक्षित मुसलमानों को अपनी ओर 
आक्ृष्ट किया । * 

४--राष्ट्रीय जीवन मे मुसल्लमानी राज-शक्ति का पतन हों 
जाने पर, मुसलमानों के दिल की तसल्ली के लिए साहित्यिक 
जीवन में मुसलमानी भावों का आरोप अनिवाय हो गया। 

४५--इसी समय दिल्ली के मुगल दरबार मे कतिपय नवागत 
अ-भारतीय मुसलमानो का प्रभाव बढ़ा, तथा पुराने भारतीय 
मुसलमान वंशो के प्रभुत्व का हास हुआ | इसके परिणाम-स्वरूप 
उदू भाषा की स्थापना हुईं। इन नवागत विदेशी मुसलमानो ने, 
जो त्रजभाषा तथा भारतीय संस्कृति से विमुख थे, अरबी-फारसी 
शब्दःमिश्रित, फारसी साहित्य का अनुकरण करने वाले, फारसी 
लिपि मे लिखित, नव-स्थापित उद्‌ साहित्य को ही अपनाया । 

छ्‌ 
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बिक, 


इस प्रकार अठारहवी शताब्दी के द्वितीय चरण में उदृ को 
खड़ा करने के लिए मज्ञान प्रयत्न किया गया। इसी शताब्दी के 
मध्य भाग से दिल्‍ली की इस नवीन मुसलमानी साहित्यिक 
भाषा से 'भाक्ाः या भाखा? अथात भाषा” या विशुद्ध हिन्दी ओर 
संस्कृत के शब्दों को बहिष्कृत करने की प्रवृत्ति, मुसल्लमान लेखकों 
ओर आलिमों मे दिखलाई देने लगी। इसके लिए अंजुमनें 
( गोष्ठियाँ ) बनी । जो भारतीय शब्द उदू के लिए उपयुक्त नहीं 
समझे जाते थे, उन्हे य निकाल देती थीं। उस समय देश के 
जिन विभिन्न स्थानों मे उद्‌ के केन्द्र बन रहे थे, वहाँ इस प्रकार 
के बहिष्कृत तथा शुद्ध अरबी-मारसी-उदू शब्दों के व्यवहार के 
सम्बन्ध में सूची भेजी जाती थी। इस तरह दिल्ली की खड़ी 
बाली से यथासंभव भारतीय शब्दों को निक्नाल कर, उनकी 
जगह अरबी-फारसी शब्दों को रस कर, उद्‌ भाषा के निर्माण 
का सूत्रपात हुआ। अरबी वशुमाला और अरबी-फारसी शब्दों 
के बाहुल्‍वय, तथा दिल्‍ली के कुलीन एवं शिक्षित मुसलमान-ससाज्ञ 
की भाषा होने के कारण, उत्तर-भारत के समस्त नगरो में, पेशावर 
तथा श्रीनगर और लाहोर से ढाका तक, शरीफ तथा कुलीन 
मुसलमानों मे उदू की अन्ययास प्रतिष्ठा हो गई। अबच्च वेबल 
रिल्सी ही नहीं, बिल्ली के बाद लखनऊ ओर लाहोर, ओर उसके 
बाद इलाहाबाद, जोनपुर और पटना उद्‌ के नवीन केन्द्र बने । 
कलकत्ता में भी १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में फोट विज्ञियम कालेज 
मे उदू की चचो तथा उदू गद्य साहित्य की स्थापना हुईं। दिल्ली 
से आ कर दक्षिण से बसे हुए निज़ामु-लू-मुल्क आसफजाइ द्वारा 
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हेदराबाद राज्य की स्थापना के साथ-साथ हैदराबाद भी दिल्ली 
की उदू का एक नया केन्द्र बन गया। इसके बाद धीरे-धीरे 
इसके प्रभाव से दक्षिण मे 'दकनी” भाषा का साहित्यिक व्यवहार 
उठ गया। आजकल “दकनी” उस अंचल के केवल पुराने मुसल- 
मान वंशों या परिवारों की घरेलू भाषा हे । 

पश्चिमी-हिन्दी प्रदेश और उत्तर-भारत के अन्य प्रान्तो के 
हिन्दू १३वी शताब्दी से ही दिल्‍ली की खड़ी बोली से परिचित 
हो रहे थे, ओर यह खड़ी बोली ब्रजभाषा से मिश्रित हो कर 
धीर-धीरे साहित्य मे प्रवेश कर रही थी। पन्द्रहवीं शताब्दी में 
कबीर को रचना मे यह बात भली-भांति दिखलाई पड़ती है। 
किन्तु अठारहवी शताब्दी मे जब हिन्दू लोगो ने भी खड़ी बोली 
मे लिखना आरम्भ किया, तब नितान्त स्वाभाविक रीति से बजञ- 
भाषा और अवबधी की तरह ही वे इसे भी देवनागरी अक्षरों से 
लिखने लगे | वे लोग इसमे शुद्ध हिन्दों ओर संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग करने लगे। अठारहवी शताब्दी के उत्तराध में 
फारसी अक्षरों में लिखित अरबी-फारसी-निश्चिः मुसलमानी 
उद्‌ के साथ साथ, देवनागरो लिपि में लिखित शुद्ध हिन्दी तथा 
संस्कृत शब्दों से पूर्ण खड़ी बोली का एक हिन्दू रूप भी 
खडा हो गया । इसके लिए पुराना नाम हिन्दी! ही बना रहा। 
उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराध से मोखिक खड़ी बोली अथवा 
चालू हिन्दी से इसका पाथकय सूचित करने के लिए, अंगरेजी 
में इसे 8॥ 79 अथांत्‌ साधु या साहित्यिक हिन्दी! के 
नास से अभिहित क्रिया गया | इस साधु हिन्दी से जानबूक कर 
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पंडिताऊ संस्कृत ओर विदेशी फारसी शब्दों को निकाल कर 
उनके स्थान पर जब यथासंभव केबल शुद्ध प्राकृतजात 
हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया जाता, तब यह ठेठ हिन्दी कहलाती 
थी। किन्तु वह अविमिश्र शुद्ध प्राकृतजात दिन्‍्दी शब्दों से पूरा 
ठेठ हिन्दी कही बोली नहीं जाती थी। या ता संस्कृत के या 
फारसी के कतिपय शब्दो का हिन्दी मे आना अनिवाय है। यह 
ठेठ हिन्दी वस्तुतः हिन्दी के ग्रामीण रूप का आदश है। इनशा 
अल्लाह खाँ ओर पं० अयोध्यासिह उपाध्याय ने इस ठेठ हिंदी में 
पुस्तकें लिखी है। इनशा अल्लाह खाँ की 'रानी केतकी की कहानी? 
१८५२-५४ मे ओर अयाध्यासिह का 'ठेठ हिंदी का ठाट! 
१८६९ और “अघखिला फूल” १6०५ से प्रकाशित हुआ। संस्कृत 
अथवा फारसी शब्दों के व्यवहार के बिना इतनी लम्बी कहानी 
लिखना बंगला में अब सम्भव नहीं है। हिन्दी मे यह इस- 
लिए सम्भव हुआ हे कि, संस्कृत ओर फारसी के दबाव में पड़ 
कर शुद्ध हिन्दी ने अपनी प्राण-शक्ति खो नहीं दी है। इसका 
ग्रामीण या अपना प्राकृतजात शब्द-भण्डार अभी भी जीवित या 
चालू है। परछाँही अथात्‌ उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी जिलो की बोल- 
चाल को भाषा के ग्रामोण शब्दों को हिन्दी मे व्यवहार करना 
खटकता नहीं है । 

सत्रहवी शताब्दी के अन्त से दिल्‍ली की खड़ी बोली--सज्य- 
मान उदू तथा साधु हिन्दी--का एक और नाम दिखलाई पड़ा-- 
'हिन्दोस्तानी' या 'हिन्दुस्तानो', अथोत्‌ हिन्दुस्तान! या 'हिन्दु- 
स्थान'--उत्तर-भारत--की भाषा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
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नाम सर्वप्रथम दक्षिण मे ही प्रयुक्त हुआ था। हिन्दुस्तान या 
हिन्दुस्थान अथात्‌ उत्तरापथ या उत्तर-भारत, और दक्खिन, 
दकक्‍कन या दकन अर्थात्‌ दक्तिणापथ या दाक्षिणात्य, भारत के दो 
प्राकृतिक और प्राचीन विभागों के ये दो नय नाम मुगल शासन 
काल में दिखाई पड़े । दक्षिण के लोगों के लिए हिन्दुस्तान! या 
उत्तर की भाषा, जो दक्षिण में मुगल लश्कर के साथ नये सिरे से 
१७वीं शताब्दी मे जा पहुँची थी, उसका नाम तो हिन्दुस्तानी” 
होना ही था। सूरत के डचों या ओलन्देजों तथा अन्य विदेशियों 
ने भी इस भाषा को 'हिन्दोस्तानी? कहना शुरू किया । १७१४ ईं० 
में डच ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक कमचारी [. ]. (८६४ंब्वश 
केटेलेर ने डच भाषा मे इस दिल्‍ली की खड़ी बोली '“इन्दोस्तानी' 
( त082॥ ) का एक व्याकरण लिखा, १७४३ में इसका 
लातीनी अनुवाद हालेण्ड के लेडेन नगर से प्रकाशित हुआ | 
“हिन्दोस्तान! या 'हिन्दुस्तान' नाम फारसी हे; डऊिन्तु शीघ्र 
है इस नाम का भारती यकरण कर लिया गया--फारसी अस्तान', 
“इस्तान' या 'स्तान' शब्द के स्थान पर उसके भारतीय ( संस्कृत ) 
प्रतिरूप स्थान! का व्ययहार करके। “राजस्थान, दिवस्थानः आदि 
शब्दों के साथ हिन्दुस्थान ने सहज ही में अपना स्थान बना 
लिया। फारसी के कतिपय ओर देशवाचक नामों को भी इसी 
प्रकार भारतीय बना लिया गया । जैसे---तुकिस्तान, बलोचिस्तान, 
अफगानिस्तान, यूनानिस्तान, अरबिस्तान, बालतिस्तान, कोहि- 
स्तान'! आदि से 'तुकिस्थान, बलोचिस्थान, अफगानिस्थान, यूनानि- 
स्थान, अरबिस्थान, बालतिस्थान, कोहिस्थान'! आदि। 'स्थान'- 
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युक्त भारतीय रूप 'हिन्दुस्थान', उत्तर भारत विशेषतया राज- 
पूताना, मध्य-प्रदेश और बिहार की बोलचालन की भाषा से प्रच- 
ज्ित है। उत्तर-प्रदेश ओर पंजाब में छुछ लोग--विशेषतः 
हिन्दू--'हिन्दुस्थानी' शब्द का ही अयोग करते हैं। बिहार, 
नेपाल ओर अन्यत्र भी अशिक्षित जनसाधारण के मुख से इसका 
अपभ्रष्ट रूप 'हिनूथानी” या 'हिनूतानी भी प्रायः सुनाई पड़ता है । 
किन्तु फारसी और उदूं मे लिखित 'हिन्दोस्तान! या 'हिन्दुस्तान', 
देवनागरी मे हिन्दुस्तान! ही लिखा जाता है। हिन्दी ओर उठ का 
छोड़ कर, मराठी, गुजराती, बंगला, ओड़िया आसामी, ओर 
नेपाली में केवल 'हिन्दुस्थानी--हिन्दुस्थान! रूप ही प्रयुक्त होता 
है'; और दक्षिण भारत की तेलुगू , कन्नढ़ और मलयालम लिपि 
में भी यही 'स्थान! युक्त भारतीय रूप प्रचलित हो । तमिल में थ 
वण नहीं है, वहाँ 'त, थ, द, घ?, इन चार वर्णों के स्थान पर 'त 
का ही व्यवहार होता हे; अतरव बाध्य हा कर इसमे “त” लिग्ना 
ही पड़ता हे | व्यावहारिक दृष्टि से विचार कर के देखने पर कहना 
पड़ता है कि फारसी रूप हिन्दुस्तानी कहने से, फारसी-अरवा- 
युक्त बोलबाल की उदू की गंध सी आती है; और “हिन्दुस्थानीः 
कहने पर तनिक संस्कृत और ठेठ देशी हिन्दी-शब्द-बहुला बोल- 
चाल की नागरी हिन्दी का बोध होता हे। 

कुछ भी हो, दिल्‍्ती की यई खड़ी बोली, हिन्दुस्तानी या 
हिन्दुस्थानी अथवा ठेठ हिन्दी, कितात्री एवं मजलिसी साधु 
हिन्दी, ओर उदूं के अतिरिक्त उत्तर-भारत की हिन्दू ओर मुसल- 
मान जनता में बातचीत की भाषा के रूप से, कम से कम सत्रहवीं 
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शताब्दी के उत्तराध से प्रचलित हे ओर जैसे-जैसे यह अपनो 
जन्म-भूमि दिल्ली तथा उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग से चारो 
ओर फेलने लगी, वेसे-बेसे अहिन्दी-भाषियों के हाथों मे पड़ कर 
इसके व्याकरण की बारीकियाँ परिवर्तित तथा संक्षिप्त होने लगी । 
इस मोखिक खड़ी बोली या हिन्दुस्थानी का व्यवहार-क्षेत्र मुख्यतः 
सहज, सरल, देनिक घरलू जीवन की बातें होने के कारण, 
इसमे उच्च भावों के शब्दों का उतना समावेश नहीं हे। इसीलिए 
यह बॉलचाल की भाषा बहुत कुछ मध्यम सागे को अपना कर 
चलती आई है। न तो शिक्षित हिन्दू पंडितों द्वारा व्यब॒हन॑त 
संस्कृत शब्दों के बाहुल्य को ही इसमें स्थान है, ओर न मुसल- 
मान आलिसो द्वारा व्यवह्नत उच्च कोटि के अरबी-फारसी शब्दों 
का प्राचुय ही इसमे होने पाता है। चूंकि यह खड़ी बोली या 
हिन्दुस्थानी अठारहबीं और उन्नीसवीं शताब्दी मे दिल्ली के 
मुसलमानी दरबार ओर कचहरियों मे गढ़ी जा रही थी, इस- 
लिए इसमे साधारण पदार्थों के नामो ओर क्रियाओं तक में भी 
'फारसी-अरबी शब्दों की अधिकता देखी जाती है। बातचीत 
की छिन्दुस्थानी मे नितान्त साधारण तथा चालू फारसी शब्दों 
के इस तरह से कुछ अधिक आ जाने के कारण, अनेक 
मुसलमान तथा अधिकांश अंग्रेज़ एवं अन्य यूरोप-निवासी, बाल- 
चाल वो हिन्दुस्तानी” ( हिन्दुस्थानी ) तथा फारसी-अरबी- 
शब्दबहुला 'उद” को एक ही समभते हे। पहल 39) | 
[२४०० या 'निखिल-भारत आकाशवाणी' से हिन्दुस्तानी के नाम 
से जिस भाषा से समाचार तथा भाषण दिये जाते थे, वह विशुद्ध 
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उदू के अतिरिक्त दूसरी कुछ न थी। इस प्रकार जनसाधारण मे 
व्यवह्त चालू हिन्दुस्तानी के नाम पर, सम्प्रदाय-विशेष 
सीमित मुसलमानी उदूँ के व्यवहार के विरुद्ध उत्तर-भारत के 
'हिन्दी-प्रेमी' बहुत दिनों से प्रतिवाद करत आ रहे थे; किन्तु 
भारत के नय विधान मे राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा राष्ट्रलिधि देव- 
नागरी हो जाने के कारण, अब स्थिति बिलकुत्न बदज्न गई है । 
भारत की समस्त आय ओर द्रवाविड़ भाषाओं की भाँति 
हिन्दी या हिन्दुस्थानी पर-वश तथा पराश्रयी भाषा है, आत्म- 
केन्द्री अथवा आत्मवश भाषा नहीं, अथात्‌ वह अपने घातु-अत्ययो 
के सहार नय शब्दों को प्रायः नहीं गढ़ना चाहती अथबा नहीं गढ़ 
पाती | आवश्यकतानुसार वह किसी अन्य भाषा से नवीन शब्दों 
को उधार ले लेती है। आधुनिक भारतीय भाषाएँ अब शब्दों को 
उधार लेने वाल्नी भापायें ( एणा०एणज्ाएु शिाए५७९८५ ) बन गई 
हे, स्वतः शब्द-निर्माण करने वाली (9परा|धाह |99099८5$) नहीं 
हैं। इस प्रकार की पर-बश भाषा का एक दूसरा उदाहरण है, 
अंग्रेज़ी, विशुद्ध अंग्रज़ी शब्द-धातु-प्रत्यय जोड़ कर अब बह प्रायः 
नये शब्दों को नहीं गढ़ पाती, पग-पग पर उसे फ्रांसीसी, लातीनी 
तथा श्रीक का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जापानी भाषा भी 
उसी प्रकार चीनी की कृपा पर निभरशील है। जापानी लोग किसी 
भी चीनी शब्द को सानन्द स्वीकार कर लेते हैं। उनकी अपनी 
भाषा सें नये शब्द गढ़ने की शक्ति अब नही हे। आत्मवश भाषाओं 
(००५४ िाह्प४४०८५) मे जमन का नाम लिया जा सकता है। 
इरान की इरानी या फारसी भाषा गत बारह तेरह सौ वर्षों से 
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अरबी की ऋपा पर निर्भर करती थी। अब ईरानियो मे नय्र सिरे से 
आय-जातीयता का भाव उत्पन्न होने से, अरबी शब्दों का बहिष्कार 
कर के फारसी भाषा फिर शुद्ध आय भाषा बनना चाहती ह' 
संस्कृत, हिन्दी आदि नवीन भारतीय आय॑-भाषाओ की 
मातामही-स्थानीया है। आरम्म से ही अत्यन्त स्वाभाविक ओर 
अनिवाय रूप से अपने शब्द-भांडार का दूध पिला कर आधुनिक 
भारतीय भाषाओ को वह पुष्ट करती श्रा रही हे; जैसे लातीनी 
भाषा अपनी दुहित-स्थानीय फ्रांसीसी, इतालीय आदि भ्रापाओं 
को करती आ रही है। किन्तु भारतवर्ष में जब पहले अरब ओर 
बाद मे तुक ओर इरानी ओर पठान जातीय विदेशी मुसलमान 
देश के राजा बन बेठे, तो उनमे विजित तथा बिवर्मी हिन्दू भज्ञा 
की प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रति किसी प्रकार का कोवूहल या 
सहानुभूति दिखलाई देना सम्भव न था। संस्कृत से उनका काठ 
संबंध न था । प्रथम युग के विजेता के दप में उस ओर क्ृपा- 
दृष्टि करने की गरज भी उन्हे न थो। फारसी ही उनको परिचित 
इम्लामी भाषा थी ( पहल अरब मुसलमान विजेता और मुसल- 
मानो के घम-पंडित अवश्य अरबी को ही पहला स्थान देते थे)-- 
फारसी की अरबी लिपि तथा फारसी के प्रचुर अरबी शब्द, और 
फारसी की बढ़ती हुई साहित्य-सम्पदा, उनके लिए धर्म ओर 
संस्क्रति दोनों दृष्टियों से, आदर को वस्तु थी। जो भारतीय 
एू , बोद्ध और जैन मुसलमान हुए, धर्म के नाम पर उनमे से 
अनेकों के हृदय मे फारसी ओर अरबी के प्रति घीरे-बीर अआाकपण 
हो गया--विशेषकर मुसलमान राजशक्ति तथा संस्कृति के केन्द्रों, 
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में। संस्कृत के पठन-पाठन के अभाव मे धीरे-बीर य लोग संस्कृत की 
माया से मुक्त हाने लगे । उनसे से काइ-कोई संस्कृत के स्थान पर 
'फारसी को स्थापित करने की चष्टा मे लग गय | किन्तु कई शता- 
ब्दियो तक, संस्कृत ओर देश-भाषा शुद्ध हिन्दी का प्रभाव अव्याहत 
रहा , धीरे-घीर दक्षिण में सालहवी शताब्दी के अन्त से ओर 
उत्तर-भारत में अठारहवीं शताब्दी के मध्य भाग में, मुसलमानों में 
अरबी-शब्द-बहुला फारसी ने संस्कृत का आसन प्रायः पूणरूप 
से दखल कर लिया। किन्तु उत्तर-भारत के मुसलमानों के लिए 
भी देश-भाष। अथवा मातृभाषा को विदेशी भाषा का मुखापत्षी 
करना आप्तान न था। इस काय में कई शताब्दियाँ लग गई थी, 
ओर इस विषय से अठारहवाीं ओर उन्नीसवीं शताब्दी मे साहांक्य 
चेप्टा भी दिश्वलाई दी थी। विदेशी और विदेशागत मुसलमानों 
के नेतृत्व में जब यह कार्य दिल्‍ली मे बहुत अग्रसर हो गया, तत्र 
मुसलमान शाही-दरबार के कारबार में नियुक्त उत्तर-भारत के 
कायरथो की तरह हिन्दुओ में से अनेकों ने पहले अपने कारबारी 
जीवन में और बाद में अपने सांस्कृतिक जीवन में भी संस्कृत के 
बदले फारसी को स्वीकार कर लिया | 
इसका परिणाम यह हुआ कि, एक ही भाषा से गत दो तीन 
सो वर्षों मे दो साहित्यिक भाषाओं की उत्पत्ति हुई; लिपि तथा 
उच्च कोटि के शब्दों के प्रहण मे इन दोनों ने सवंधा विभिन्न 
मार्गों का अनुसरण किया। कल्नकत्ता नगर मे अंग्रेजों के तत्त्वा- 
वधान मे उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम पाद से ही ( जब इन दानो 
भाषाओं में गद्-साहित्य-रचना की चेष्टा हुई ) ओर उसके कुछ 
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काल अनन्तर, जब ये दोनो भाषाएं शिक्षा तथा बाह्य जीवन 
अथवा कम-क्षेत्र मे व्यवहृत होने लगी, तभी से इन दोनों में 
अवश्यम्भावी प्रतिइन्द्रिता दिखलाई पड़ी । भारत के राजनीतिक 
आन्दोलन मे धीरे-धीरे वह जन-समूह दिखलाई पड़ा, जो हिन्दी 
ओर उदूं को साहित्य, शिक्षा और कर्मक्षेत्र मे व्यवहार करता 
था , और दूसरी ओर भारत की राजनीति तथा जीवन के प्रायः 
प्रत्यक क्षेत्र मे अत्यन्त कुत्सित रूप में हिन्दू-मुस्तिम-समस्या 
प्रकट हुईं। हिन्दी ओर उदूं का विवाद, जो मुख्य रूप से भाषा 
'की रचना-शे शी का साहित्यिक विवाद-मात्र रहना चाहिए था, 
परस्पर विरोधी रूप मे खड़े किये गये हिन्दू ओर मुसलमान 
घधम तथा संस्कृति के विनाशकारी संग्राम के प्रतीक रूप मे स्थापित 
हो गया । इस समय हिन्दी और उदूं स्वेच्छा से स्वीकृत दो विभिन्न 
मार्गों पर चल रही है, उदू के पक्ष मे उग्र रूप से फारसी-अरबी 
शब्दों का अहण और यथासम्भव देशी शब्दों का भी बहिष्कार 
करके इन सब विदेशी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ओर हिन्दी 
के पक्ष मे उसी प्रकार अरबी-फारसी शब्दों के बहिष्कार की 
चेष्टा ओर संस्कृत शब्दों का ग्रहण हो रहा है। इसका परिणाम 
यह होगा कि, उदू वाले तथाकथित उचच कोटि अथवा उच्च 
शेली की हिन्दी को नही सममेगे; ओर हिन्दी वाले भी उसी 
प्रकार की उच्च शैली की उदू को नहीं सममेगे, यद्यपि दोनो 
भाषाओं का सरल रूप इन दोनो प्रकार के लोगो की भाषा की 
आधारभूमि हे । तो भी यह कहना ही पड़ेगा कि हिन्दी मे जिस 
'परिमाण मे प्रचलित अरबी-फारसी के शब्दों का व्यवहार होता 
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है, उदू मे उसके शतांश संस्क्रत शब्दों का भी व्यवहार नहीं 
होता। अठारहवी शताब्दी के मध्य भाग से ही उदूँ से संस्कृत 
शब्दों के बहिष्कार की जो धारा प्रवाहित हुई थी, वह अब भी 
अवाध गति से चल रही है; उदू इस विषय में हिन्दी के समान 
उदार नही है । इस सम्बन्ध में यह वात भी उल्लेखनीय है कि, 
समस्त उत्तर भारत में प्रचलित होने के कारण ही साधु हिन्दी' 
में संसक्षत शब्दों का बाहुल्‍व हो रहा है। राजस्थान, पंज्ञाब 
उत्तर-प्रदेश के पूर्वी भाग, सध्य-भारत तथा ब्रिहार के दिन्दी- 
लेखक-गण, उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा दिल्ज्ञी की शुद्ध 
खड़ी बोली द्वारा अनुमोदित देशी या ठेठ दिनन्‍्दी के शब्दों का 
प्रयोग करना नहीं जानते; इसीलिए, इन लोगों की हिन्दी में 
संस्क्रत शब्द अनिवाय रूप से आ जाते है--प्रादेशिक भाषा के 
अन्त! प्रादेशिक हो जाने के कारण, इसकी अपनी विशेषता की 
रक्षा नही हो पा रही हे, सब के लिए बोधगस्य तथा सब के द्वारा 
व्यवहत संस्कृत शब्द इसमें आये ब्रिना रह नहीं पा रहें हैं । 

खड़ी बोली ओर हिन्दी के अपने क्षेत्र, पूर्व पंजाब तथा 
उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग, के बाहर जो आयं-भाषा-भाषी 
रहते हैं ओर हिन्दी प्रान्त! ( या 'हिन्दी संसार! ) अर्थात्‌ जिस 
विराट भूखरड में हिन्दी तथा उदू साहित्यिक भाषा के रूप मे 
स्वीकृत हुई हैं, उस भूखण्ड के ( अर्थात्‌ पश्चिम पंजाब से बिहार 
के पूर्वी छोर तक) जिन व्यक्तियों ने शुद्ध व्याकरण-पम्मत उदे तथा 
हिन्दी की शिक्षा नहीं पाई है, वे, तथा द्राविड़भाषी एवं कोलभाषी 
गण, पठान, अंग्रेज़ तथा दूसरे योरोपीय लोग, एवं भोट-चीनीः 


'हिन्दी-उद्‌-हिन्दुस्थानी” ] &३ 


आदि विदेशी गण, अन्‍्तःप्रान्तीय बोलचाल की भाषा के रूप में 
दैनिक कार्यों मे जब हिन्दी या हिन्दुस्थानी भाषा का व्यवहार 
करते है, तब वे भी इस भाषा--खड़ी बोली--कों बहुत कुछ 
काट-छाॉट कर संक्षिप्त करके व्यवहार करते है; खड़ी बोली 
4 हिन्दी या हिन्दुस्थानी ) के व्याकरण के अनेक कठिन प्रयोगों 
को वे सवथा छोड़े देते है ( जैसे--विशेष्य, विशेषण तथा क्रिया 
मे स्ली प्रत्यय, [प्रत्ययो के परिबतन द्वारा बहुबचन का निर्देश, 
भूतकाल मे सकमक क्रिया का कम के साथ मेल ) ; एवं विभिन्न 
प्रदेशों की स्थानीय भाषाओं की शब्दावली तथा विशिष्टता के 
द्वारा इस प्रकार की टूटी-फूटी हिन्दी अनेक भाँति से प्रभावित 
होती हे । इस प्रकार की सहज या टूटी-फूटी हिन्दी के कई नाम 
है: बाजारी या बाजारू हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ), चलतू या चात्तू 
हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ); सहज, सरल, अनपढ़ या सीधी हिन्दी 
( हिन्दुस्थानी ), टूटी-फूटी हिन्दी; लघु हिन्दी आदि। अंग्रेज़ी 
में इसे 3४८ |॥70 ( ॥7075४थगं ) भी कहा गया है; एवं 
'उत्तर-भारत से आ कर दक्षिण मे बसे हुए मुसलमानो मे इस 
प्रकार को टूटी-फूटी हिन्दुस्थानी का अधिक प्रचार होने के कारण 
इस भाग में उसे बहुघा मुसलमानी भी कहा जाता है। वही 
बाजारी? या सीधी? या 'सरल” हिन्दी निखिल भारत की वास्तविक 
अन्तःप्रादेशिक राष्ट्रभाषा है; शुद्ध, साधु? हिन्दी अथवा किताबी उद्े 
नहीं, एवं यही भाषा पश्चिमी हिन्दी प्रान्त के बाहर हमारे 
बहुभाषा नगरो मे प्रव्धभान जनसमूह मे घरेलू भाषा के रूप मे 
अतिष्ठित हो रही हे ॥ 


[५] बातचीत को भाषा तथा संस्कृतिवाहिनी 
भाषा--भारत में अंग्रेजी भाषा का स्थान 


इस बहुरूपिणी हिन्दी भाषा का समग्र भारत में अब तक जो 
प्रसार तथा प्राघान्य हुआ है, वह सज्ञान तथा सचेष्ट प्रचार-कार्य 
का फल्न नहीं है; एवं यह केवल कतिपय अप्रधान या गौण घट- 
नाओ के संयोग का परिणाम-मात्र भी नहीं है। आदि भारतीय- 
आय युग से, अर्थात्‌ वेढिक युग के बाद से, प्राचीन काल में उत्तर- 
भारत के जिस भाग को 'मध्य-देश” कहा जाता था ( अर्थात्‌ 
आजकल का पूर्वी-पंजाब तथा उत्तर-प्रद्श का पश्चिमों भाग ), 
उमके सांस्कृतिक तथा राजनेतिक ग्राधान्य के कारण ही प्रायश+ 
प्रत्यक़ युग में वहाँ को भाषा का कुछ न कुछ प्राधान्य रहा है। 
प्राचीन वाल मे यह मसध्यदेश--कुरूपंचाल देश--आर्य भारत 
का हृदय तथा मल्तिष्क स्वरूप था। यही आय ओर अनाय जाति 
तथा संस्क्ृतियों के मिलन तथा मिश्रण के फन्तस्वरूप, वेदिक युग 
के बाद से ही प्राचीन हिन्दू जाति और ब्राह्मण अथवा हिन्दू 
सभ्यता का उद्धव हुआ; ओर इसी प्रदेश ओर इसके आस-पास 
की भाषा, भिन्न-भिन्न युगो मे, संस्कृत, पाली ( पालि )# तथा 


# पालि ईसा से पूव के मध्यदेश ( मथुरा-उजयिनी अंचल 2 
में प्रचलित प्राकृत के आधार पर बनी साहित्यिक भाषा है, हीनयान 
मत के येराद-सम्प्रदाय के बौद्धों का शासत्र जिपिटकों इसी भाषा में 
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शोरसेनी प्राकृत, शौरसेनी अपश्रश, ब्रजभाषा, और अन्त मे; 
हिन्दी के रूप मे अखिल-भारतीय आये जगत्‌ की सहज एवं 
स्वाभाविक अन्तःप्रान्तीय भाषा के रूप में विराजमान रही हो।' 
प्राचीन हिन्दू सभ्यता या ब्राह्मण्य जगत्‌ की भाषा होने के कारण, 
यहाँ की भाषा संस्कृत, समस्त भारत में ( और भारत के बाहर 
जहां-जहाँ हिन्दू सभ्यता गई वहाँ-बहाँ ) फेज्ी, ओर 'देवभाषा' 
के आसन पर प्रतिष्ठित हुईं। गुप्त सम्राटो के राजत्वकाल मे,, 
मध्यदेश ही साम्राज्य का केन्द्र था। यहाँ की भाषा शोरसेनी 
प्राकृत को, इसा के जन्म के समय से ही, संस्कृत नाटको में 
सर्वापेक्षा शिष्ट प्राकृत के रूप में ब्राह्मणगेतर तथा नायकेतर उद्च- 
वर्ग के पात्र-पात्रियो की भाषा के रूप में व्यवह्ृत होते देखा 
जाता है । गुप्त साम्राज्य तथा हषवर््धन के साम्राज्य का अन्त हो 
जाने के पश्चात्‌ , उत्तर-भारत में विभिन्न गोत्रों के राजपूत या 
क्षत्रिय राजाओं का युग आया, और दक्षिणापथ तथा सिन्धु 
एवं पंजाब से ले कर बंगाल तक समस्त उत्तर-भारत मे, राजपूत 
वंशीय राजाओं की सभाओं में, देवभाषा संस्कृत के बाद ही 
शौरसेनी अपश्रश का स्थान था। इस शोरसेनी अपभ्रश में 





लिखा गया है। इससे मगध की माषा या बुद्धदेव की अपनी भाषा का 
कोई साज्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है,-सिंहल के भिक्ुओ्नो ने प्राचोनकाल में 
भूल से पालि को 'मगघ की भाषाः--माग्घी समझा था, इसलिए 
पालि का सम्बन्ध उन्होंने मागधी प्राकृत से जोड़ा था। वस्तुतः हाल 
के अनुसवानो से यह सिद्धान्त स्वीकृत हो रह्म है, कि पालि की उत्पत्ति 
मध्यदेश में हुईं, मगध में नहीं | 


6६ [ भारत की भाषाएँ और भाषा-संबंधी समस्याएँ 


पश्चिम भारत के जैनो ने विराट साहित्य का निर्माण किया; 
त्राह्मरय साहित्य का प्रसार भी इसमे कुछ कम नहीं हुआ इल्ली 
के अन्तिम हिन्दू राजा पिथोरा था प्रथ्वीराज चौहान के सभा- 
कवि चन्दु-बरदाई ने इसी शौरसेनी अपश्रश में ही अपना 
'धथ्वीराज रासो! महाकाव्य लिखा। महाराष्ट्र से बंगाल तऋ 
समस्‍्त्र आय भारत मे, साधु! या साहित्यिक भाषा के रूप मे, 
इस अपश्र श का प्रसार हुआ; बंगाल के कवियों ने भी प्राचीन 
बंगला में जिस प्रकार 'चयोपद” लिखा है, उसी प्रकार की मध्यद्श 
की भाषा, मानों एक प्रकार की श्राचीन हिन्दी, इसी शौरसेनी 
अपश्र श मे भी दोहे तथा दूसरे पद लिखे हैं। मथुरा-प्रदेश की 
भाषा, ब्रजभाषा, प्रोढ़ साहित्य को साषा थी। अतण्व प्रथम 
सुसलमान युग मे उसकी भी सवत्र स्थापना हुई। तानसेन आदि 
संगीतज्ञो तथा सूरदास ग्रभ्नति कवियों के प्रभाव से इसकी थाड़ी 
बहुत चचा उत्तर-भारत में सत्र दिखलाई पड़ी; अठारहवीं 
शताब्दी मे बंगाली कवि भरतचन्द्र राय गुणाकर ने भी इस 
त्रजभाषा से पद लिखे है ( उनके “अन्नदामंगल” और बविद्यासुन्दरः 
में हमे ये पद मिलते हैं )। मुगल-शासन के अन्त मे ब्रजभाषा 
के साथ-साथ, दिल्‍ली शहर की खड़ी बोली अथवा हिन्दी- 
हिन्दुस्थानी, शासक-वर्ग की भाषा होने के कारण, शिष्ट-भाषा 
बन गई, ओर मुगल-सम्राटों के अधीन समस्त सूबो अथवा 
प्रदेशों मे केन्द्रीय भाषा के रूप में इसने अपना दृढ़ स्थान 
“बना लिया। हे 
मध्य-देश की हिन्दी-हिन्दुस्थानी, आजकल बंगालियों, आसा- 
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मियों, ओड़ियो, मराठों, गुजरातियों, सिन्बियो तथा नेपालियो के 
लिए शिक्षा अथवा संस्कृतिवाहिनी भाषा नहीं है ; द्रविड़-साषी 
तेलुगुओं, कन्नडो, तमिव्ठों, मलयालियों के लिए भी नहीं; किन्तु 
अपने सरल “ाजारी हिन्दी' रूप मे, यह बहुत बड़ी मेलजोल की 
भाषा है। साधु-हिन्दी” ओर उदू निश्चित रूप से पंजाब, राजस्थान, 
बिहार, मध्य-भारत तथा उत्तर-प्रदेश के लोगो मे शिक्षा ओर संस्क्रति 
की भाषा के रूप से व्यवहनत होती है। इसके अतिरिक्त, पंजाबी, 
राजस्थानी, कोसली, भोजपुरी, मगही, मेथिली, गढ़वाली आदि 
जो प्रादेशिक भाषायें हिन्दी की लपेट में आई है, उनके समस्त 
प्राचीन साहित्यिक जीवन का अन्त हो गया है या हो रहा हे, 
वे मानो हिन्दी मे ही समाहित हो गई है। खड़ी बोली या हिन्दु- 
स्थानी के दबाव से श्रजभाषा की जैसी अवस्था हो गई है, इनकी 
अबस्था भी उसी तरह की हे। लगभग चोदह करोड़ लोगों की 
साधारण शिक्षा का काय हिन्दी ( तथा उदू ) के माध्यम से चल 
रहा है; किन्तु उच्च संस्कृति के ज्षिण समरत भारत की जनता 
संस्कृत, फारसी या अरबी की सहायता लेती है, अथवा अंग्रेज़ी 
की शरणापन्न हती हे । 

आधुनिक भारत मे अंग्रेजी का अति विशिष्ट स्थान बन 
गया है। एक तो यह कई पीढ़ियों से भारत की राजभाषा थी; 
अभी तक शासनतन्त्र से इसका अत्यधिक प्रचार तथा एकच्छत्र 
आधिपत्य हे । इसके अतिरिक्त, यह उच्चशिक्षा की भाषा है, जो 
शिक्षा हमे अपनी भारतीय भाषाओं से नहीं मिज् सकतो । इसी- 


लिए भारत के आधुनिक शिक्षित लोगो के मन पर और उनकी 
ही 


हट [ भारत को भाषाएँ ओर भाषा-संबंधी समस्याएं 


भाषा पर यह अत्यधिक प्रभाव फेला रही हे--और यह भी 
विचारणीय हे कि भारतीय भापाओ के आधुनिक साहित्य 
को अंग्रेजी ने अभूतपूर्व रूप से अनुप्राणित किया है। अंग्रेज़ी 
या यूरोपीय विचार-प्रणाली, अंग्रेज़ी वाक्य-भंगी तथा शब्द 
--ये सभी भारतीय भाषाओं मे एक सांथ प्रवेश कर रहे हैं। 
पराधीन भारत के रुद्ध तथा संकी्ण जीवन-न्षेत्र में बाह्य 
जगत से जो प्रकाश आ रहा है, ओर स्त्राधीन भारत के 
विस्तृततर जीवन मे बाहर का जो संदेश आ रहा है, उसका 
मुख्य वातायन इस समय अंग्रेज़ी भाषा ही है। भारत मे सव्वो- 
पेक्षा व्यापक रूप से प्रचलित विदेशी भाषा एक मात्र अंग्रेज़ी ही 
है। १६३१ ३० मे, ३३ करोड़ ८० लाख भारतवासियों में, २ 
करोड़ ८० लाख साक्षर व्यक्ति थे, इनमे ३५ लाख अंग्रेज़ो से 
परिचित थे। १६४१ ३० मे अंग्रेज़ी जानने वालो की संख्या का 
अनुपात अवश्य ही बढ़ गया होगा । १६४१ में साक्षर भारत- 
वासियों की संख्या ७ करोड ७० लाख से ऊपर थी। इसके 
अतिरिक्त, भारत मे ३ लाख १६ हजार से ऊपर लोग घर में 
अंग्रेज़ी बोला करते है--ये हैं भारत में रहने वाले अंग्रेज़ो-भाषी, * 
यूरोपीय या फिरगी, एवं अल्प संख्यक भारतीय ईसाई, जिन्‍्होने 
सब प्रकार से अंग्रेज़ी रहन-पहन एवं संस्कृति को अपना लिया 
है। अंग्रेज़ी की प्रधानता के सम्बन्ध मे अधिक आलोचना को! 
आवश्यकता नहीं। ब्रिटेन अर्थात्‌ इंगलेड, वेल्स तथा स्काटलेंड 
मे और आयरलेंड मे, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा से, 
दक्षिणी अफ्रीका मे, आस्ट्रेलिया मे तथा अन्यत्र, अंग्रेज़ी 


भारत मे अंग्र जी भाषा का स्थान ] ९6 


लगभग २० करोड़ लोगों की मात्भाषा है; इसके अतिरिक्त 
यह ब्रिटिश साम्राज्य के लगभग ५० करोड़ और संयुक्त-राष्ट्र 
अमेरिका के अधीन १४ करोड़ लोगों की राजभाषा है; और भी 
चीन, जापान एवं चारो महाद्वीपो के भिन्न-भिन्न ख्वतन्त्र राष्ट्रो मे 
लाखो व्यक्ति संस्कृतिवाहिनी भाषा के रूप मे अंग्रेज़ी पढ़ा करते 
हैं। अंग्रेज़ी आज विश्व-घंस्कृति की--समस्त मानव जाति की 
सम्मिलित चेष्टा से स॒ष्ट आधुनिक सभ्यता की संवप्रधान वाहिनी 
या माध्यम है। भारतवष के बुद्धिजीवी शिक्षित व्यक्तियों में 
अंग्रेज़ी द्वितीय मातृभाषा का स्थान बना चुकी है। कितने ही 
स्थलों पर तो शिक्षित समाज के मानसिक तथा आध्यात्मिक 
विकास के लिए, अन्य किसी भाषा की अपेक्षा अंग्रेज़ी ही अधिक 
उपयोगी ओर कायकर बन गई है। अंग्रेज़ी की ऋपा से ही हमारे 
ज्ञान-विज्ञान एवं साहित्य, इतिहास आदि का अनुशीज्षन और 
भी व्यापक एवं गम्भीर हो सका है, हमारे राष्ट्रीय तथा आ्िक 
स्वाधीनता के आन्दोलन में इसकी सहायता अमूल्य रही हो। 
हम अपनी गरज़ से ही आज अंग्रेजी का बहिष्कार नहीं कर 
सकते। स्वतन्त्र भारत मे, जब बाहरी दुनिया से हमारा संयोग 
ओर भी बढ़ता जाता है, दूसरी अग्रसर जातियों से हमे ज्ञान- 
विज्ञान विद्या कला उद्योग वाणिज्य आदि मे प्रतिद्वन्द्विता करनी हे, 
तब ज्ञान-साधन के लिए अंग्रेज़ी ओर भी आवश्यक बन गई है। 
अध्ययन-क्रम में प्रथम स्थान मातृभाषा अथवा उप्तकी स्थानीया * 
किसी बड़ी साहित्यिक भाषा का आता हे, इसके बाद ही अपनी 
शिक्षा-प्रणाली मे हमे अंग्रेज़ी को स्थान देना पड़ता है। भविष्य 
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की 


मे राजनीतिक अथवा शासन-पम्बन्धी कार्यों में अंग्रेजी की 
प्रधानता जब समाप्त हो जायगी तब भी हमें सांस्कृतिक कारणों 
से उसे रखता ही होगा । 

भारतवासियों मे से अनेक व्यक्ति अन्तःप्नरांतीय एवं राष्ट्रीय 
या जातीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही स्वीकार करने का 
अनुमोदन करते हैं । किन्तु मेरा विचार है कि यह पूर्णतया 
सम्भव नहीं हे; कुछ वर्षों तक अंग्रेज़ी को ज्यों-की-त्यों चालू 
रखना पड़ेगा, परन्तु अंत में हिन्दी ओर अन्य भारतीय भाषाओं 
को जातीय जीवन मे व्यापकतर ओर गम्भीरतर स्थान देना 
पड़ेगा। भारत के निवासियों में केवल एक प्रतिशत से कुछ ही 
अधिक लोग अंग्रेज़ी जानते हैं। परन्तु अंग्रेजी से परिचित ये 
स्वल्प संख्यक लोग ही स्वाधीन भारत के योग्यतम कणधार है, 
वे ही सब प्रधान बातों में पथ-प्रद्शन कर सकते हैं। ज्नता के 
मनोभाव एवं काय-प्रणाली, दोनों ही इस समय अंग्रेज़ी का 
व्यापक रूप से राष्ट्रभाषा अथवा अंतःप्रान्तीय भाषा के रूप में 
अहणु करने के विपक्ष मे हैं। जन-साधारण में से अधिकांश लोग 
उश्चशिक्षा की ओर नहीं जायगे--उसक्रे लिए सानसिक अधिकार 
एवं प्रवृत्ति ( तथा सुविधा भी ) अल्प-संख्यक लोगो में ही हे । 
इन अधिकांश लोगों को अंग्रज़ी-भाषी बनाने के लिए अंग्रेजी 
पढ़ाने की चेष्टा करना केवल समय, श्रम तथा घन का अपव्यय 
करना होगा, किन्तु अन्तशप्रान्तीय व्यवहार के लिए, इस समय 
जैसा होता है, इनके लिए भारतीय भाषा होने के कारण हिन्दी 
( हिन्दुस्तानी ) सीख लेना बहुसंख्यक लोगों के विचार के 
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अनुसार अत्यन्त सरल् हे। नीची कक्षाओं के छात्रों के लिए 
अंग्रेज़ी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु ऊपर की श्रेणियों 
मे अंग्रेज़ी को अनिवाय रखना निहायत आवश्यक रहेगा। इसके 
साथ ही अंग्रेज़ी पढ़ाने की ऐसी आधुनिक प्रणाली का अवलंबन 
करना चाहिए, जिससे जीवित भाषा के रूप मे उसका अध्ययन 
हो, ओर छात्र-छात्राएँ अंग्रेज़ी का व्यावहारिक ज्ञान शीघ्र प्राप्त 
कर लें, जिससे उसकी सहायता से विज्ञान तथा उद्योग सम्बन्धी 
शिक्षा एवं गवेषणा का पथ यथासम्मव शीघ्र उन्मुक्त हो सके। 
साधारण बालक-बालिकाओ को उनकी मात्भाषा अथवा उसकी 
स्थानीया किसी बड़ी साहित्यिक भाषा के माध्यम से शिक्षा देने 
से उनकी मानसिक शक्ति का पूण उनन्‍्मेष सहज ही हो सकेगा । 
आरम्भ से ही अंग्रेज़ी पर अधिक जोर देने से भारतीयों के लिए 
इस दुरूह भाषा पर अधिकार करते-करते उनकी शक्ति का 
अधिक भाग नष्ट हो जायगा। तथापि, स्कूज़ की ऊंची कक्षाओं 
मे अंग्रेजी-शिक्षा का द्वार सब के लिए खुला रखना उचित ही 
होगा ॥ 


[६ ] अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा अथवा 
जातीय भाषा की आवश्यकता 


मेरा विचार हे कि इस प्रकार की एक राष्ट्रभाषा की सचमुच 
आवश्यकता है। अंग्रेज़ी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को 
समस्त भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना, जनता के 
समय तथा शक्ति को नष्ट करने वाला केवल अनावश्यक 
अलंकार न होगा । भारतीय राष्ट्र की एकता की प्रतीक स्वरूप 
एक ऐसी भारतीय भाषा की हमे आवश्यकता है, जिसे 
सवापेज्ञा अधिकसंख्यक भारतवासी सहज ही में समझ सके 
तथा व्यवहार कर सकें। यदि इस भाषा से अधिक परिचय 
करा दिया जाय, तो समग्र भारत की जनता अब ह्वितीय भाषा 
की सहायता के बिना केवल इस भाषा के द्वारा समस्त राजकाय 
चला सकेगी। संयुक्त-राष्ट्र-मूलक भारत की भावी स्वतन्त्रता के 
युग में भाषा के आधार पर जो प्रान्तीय राज्य स्थापित होगे, 
उनके कारण अनेक प्रकार की विकेन्द्रीकरण को शक्तियाँ काम 
करेंगी, ये सब शक्तियोँ प्रबल हो कर अखिलभारतीय एकता के 
लिए हानिकर होगी, ऐसी आशंका हे; इस बात को सभी स्वीकार 
करेगे कि इस प्रकार की विकेन्द्रीकरण की शक्तियों के अन्यतम 
प्रतिरोधक के रूप मे एक अखिलभारतीय सवजन-बोध-गम्य 
राष्ट्रभाषा की विशेष आवश्यकता हे। भारत के भोगोलिक 
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संस्थान, इसकी प्राकृतिक ओर अर्थे-नैतिक सीमाएं, इसकी एक 
सूत्र मे आबद्ध संस्कृति--इन सब के संयोग से भारत मे जो 
एक्रता खड़ी हो गई है, उसे विच्छिन्न ओर खंडित करने के लिए 
अनेक दिशाओं से सज्ञान अथवा अज्ञान प्रयास दिखाई पड़ेंगे। 
इस प्रकार के प्रयास को विफल करने के लिए भारत में कई 
कन्द्रीय तथा केन्द्राभिमुखी शक्तियाँ अत्यावश्यक होगी; इस 
अकार की शक्तियों मे सर्वप्रथम एक अखिल भारतीय सबंजन- 
बोधगम्य राष्ट्रभाषा स्थापित हो सक्रे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। 
यह विचारणीय है कि, प्थक्‌ प्रान्तीय स्वतन्त्रता और विश्व- 
भारतीय या निखिल भारतीय एकता में से कोन समग्र भारत के 
लिए अधिक कल्याणप्रद हे। इतिहास के अनुशोलन से यह 
स्पष्ट हो जाता है फ्रि सब कालो मे केन्द्रीय शक्ति के परिपुष्ट 
होने के साथ ही भारत मे संस्कृति और राष्ट्र-शक्ति के विकास 
में बहुत गौरब-पूण युग आया हे;--जैसे मोय-युग मे, गुप्त 
साम्राज्य मे, पल्लवों के राज्प मे, हषबरधन के समय, मुगलों के 
राजत्वकाल मे । इस कारण शासन तथा शिक्षा सम्बन्धी प्रधान 
उयवस्थाओं को अखिल भारतीय रूप मे प्रतिष्ठापित करना ही 
उचित होगा--बहुत कुछ आजकल के 38 09 या अखिल 
भारतीय या अन्तः-प्रादेशिक राष्ट्रग्संचाज्नन विभागो की भाँति; 
परन्तु भविष्य मे अखिलभारतीय शासन-विभागों मे कमचारियों 
की एक ग्रान्त से दूसरे प्रान्त मे बदली और भी आवश्यक हो 
जायगी। अखिल भारतीय एकमात्र सेन्यदल, एकमात्र उच्च- 
राष्ट्रसचालन-विभाग तथा शान्तिरक्षऊ पुलिस-विभाग, एक- 


१०४ [ भारत की भाषाएँ ओर भाषा संबंधी समस्याएँ 


मात्र शिक्षा-परिपाटी एवं अखिल भारतीय शासन-परिपद्‌ के 
रूप में एकमात्र चरम केन्द्रीय राष्ट्रपरिषद्‌ के न होने से 
अखिल भारतीय एकता का संरक्षण तथा परिपोपण होना कठिन 
हे। कल्पना एवं कायप्रणाल्ी दोनों हृष्टियों से विचार करने से 
यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि यहीं हमे एक भारतीय राष्ट्रभापा की 
आवश्यकता हे । 

यह अनिवाय नहीं हे कि इस प्रकार की राष्ट्र-भाषा 
संस्क्तिवहिनी भाषा भी हो; यह भी सम्भव हे कि इस भाषा में 
इस प्रसज्ञ मे अंग्रेज़ी अथवा अंग्रेज़ी के कृत्रिम लघुरूप का, 
जिसका आजकल 39८ £एए/शी बेसिक इंगलिश” के नाम 
से प्रचार हो रहा है, भारतीय जीवन में सदा के लिए स्थान नहीं 
है । इधर यूरोप मे अनेक प्रकार की कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं 
की सृष्टि की गई है, जैसे--एस्पेरान्ता? ( £59८०७॥(० ), 'इदा' 
(|0० ), नावियाल” (१०७०४ ), 'इंडियम न्यूट्रला ( 0िणा 
[२८४४४ ) आदि। ये पंडितों की कोक अथवा उनके बिचारा- 
नुसार बनी हुई क्रत्रिम भाषाएँ हैं। स्वाभाविक्र भाषाएँ न होने के 
कारण इनमे जीवनी-शक्ति का अभाव है। ये सभी भाषाएँ 
यूरोपीय जलवायु मे बनी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से 
एक भी हमारे लिए सुविधाजनक न होगी । 

भारत की वत्तमान दशा पर विचार करने से राष्ट्रभाषा या 
सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत होने को योग्यता आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में हिन्दी (हिन्दुस्थानी) में ही सबसे अधिक है । 
यदि भारत में केवल हिन्दू ही होते, तो संस्कृत को राष्ट्र-भाषा 
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के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता था। तो भी संस्कृत के 
पक्त मे हमारे देश के श्रेष्ठ मनीपियों मे बहुत से लोग है। गत 
तीस शताब्दियों से संस्कृत चली आ रही हे । सहज एवं सरल 
संसक्रत को भारत की राष्ट्र-माषा बनाने मे उतनी बाधा भी 
उपस्थित न होती । मैंने देखा है कि पञ्जाब से आये हुए आय- 
समाजी प्रचारक कल्नकत्ते के गोल-ताल्ाब ( “कालिज स्क्वायर” ) 
ऐसे साधारण स्थान मे सरल संस्क्ृत में भाषण दे रहे है, ओर 
बंगाली भद्र-पुरुष उस भाषण को साधारणतया समप्रक लेते हैं; 
कलकत्ते की संस्कृत-पाहित्य-परिषद्‌ के सदस्पों द्वारा सम्पूण 
मृच्छुकटिक' नाटक रात-भर खेला जा रहा है ओर बंगाली 
नर-नारी आग्रह सहित उसे आदि से अन्त तक देखते सुनते, 
ओर रस ग्रहण करते है। दूसरे प्रदेशों मे भी मेंने ऐसा ही देखा 
हे। विख्यात प्राच्य-विद्याविशारद तथा संस्कृत साहित्य के 
अनुरागी अंग्रेज़ विद्वान आचाय *. #, []0795 एफ डब्रल्यू 
ट/|मस ने संस्क्त को फिर राष्ट्रभापा बनाने की चेष्टा करने के लिए 
हमे परामश दिया था। आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुसार 
सरल की हुई संस्कृत जिसमे क्रियापदो के प्रयोगो को सरल और 
संक्षिप्त कर लिया जा सकता है [जैसे--लट्‌ , लिट्‌ , लड , लोट , 
लिडः आदि भिन्न-भिन्न ल-कारो और प्रकारों मे केवल लट या वर्ते- 
मान, लडः या सामान्य-भूत, लोट या अनुज्ञा, लुट या भविष्यत्‌ एवं 
विधिलिडः को रखा जायगा; लिट्‌ लुढः आदि ल-कारों का व्यवहार 
नहीं होगा; इसके अतिरिक्त आधुनिक भाषाओं की तरह शत” 
अथात्‌ अन्त” तथा “निष्ठा' अथात्‌ 'क्त और 'क्तवतु! प्रत्ययान्त 
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रूपों तथा अस धातु एवं भू या स्था धातु की सहायता से अनेक 
प्रकार के संयुक्त-काल रूप बनाये जा सकते हैं। जैसे--'करोति, 
अकरोत्‌, करोतु, करिष्यति, कुय्यात्‌; कुबंन्‌ अस्ति, कुबन अभव॒त्‌, 
कुवन्‌ भविष्यति या स्थास्यति; ऋृतवान्‌ अस्ति, अभवत्‌, स्थास्यति; 
चलति, अचज्ञत्‌ू, चलतु, चलिष्यति, चलेत्‌ ; चलन अस्त, 
अभवत्‌, स्थारस्यात; चलितः अस्ति, अभवत्‌, स्थास्थति; इत्यादि ] 
ओर आवश्यकतानुसार विदेशी शब्द भी जिसमें ग्रहण किये जा 
सकते है [ जैसे--/स जजियति कृत्वा अधुना पेनशन भुदफ्ते', 
अस्माभिः कमिशनं न दीयते' | | वह सहज ही स्वीकृत हो सकती 
है। लेकिन मुसलमान, ओर ऐसे अनेक हिन्दू भी ज्ञिनका मानसिक 
विकास संस्कृत के वातावरण मे नहीं हुआ है, इस सरल संम्कृत 
को भी स्वीकार नहीं करेगे। अतणव संस्कृत की बात छोड़ देनी 
होगी । स्द्यपि भारतीय संस्कृति का वाहन हाने के कारण, संस्‍्कृत 
की चर्चा को हमारी स्कूज्ञ तथा कालिज की शिक्षा में एक प्रधान 
स्थान देने की आवश्यकता हे । 

संस्कृत के बाद, अखिल भारतीय राष्ट्र-भाषा के रूप में 
हम हिन्दी के अतिरिक्त अन्य क्रिसी भी भारतीय भाषा के 
सम्बन्ध मे नहीं सोच सकते । भारत में हिन्दी के बाद दी बंगला 
का व्यवहार भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक मनुष्य करते हैं । 
यद्यपि हिन्दी-हिन्दुस्थानी का बंगला भाषा की अपेक्षा दूनी संख्या 
में लोग शिक्षा तथा अपने बाह्य जीवन में व्यवहार करते हें, 
फिर भी हिन्दी-हिन्दुस्थानी बंगला-भाषियों से कम ही लागों 
'की घरेलू भाषा या मातृभाषा है। प्रान्तीय भेंदों के होते हुए भी 
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थ्रायः ६ करोड़ लोगों मे प्रचलित बंगला भाषा, व्याकरण तथा 
अन्य अनेक विषयों मे सबंत्र मूलतः एक ही भाषा हैं; किन्तु 
हिन्दी-हिन्दुस्था ती बोलने वालो की माठ्भाषा या घरेलू भाषा के 
विषय में एसी बात नहीं कही जा सकती । लेकिन बंगला भाषा 
को समग्र भारत के स्वीकार करने में अनेक बाधाएँ हैं, जिनका 
निराकरण नहीं हो सकता | बंगला की उच्चारण-प्रणाली उनमें 
सबप्रधान है। उधर, सम्पूर्ण मारत को बंगला उच्चारण, ओर 
विशेषतया संस्कृत शब्दों का बंगला उच्चारण, स्वीकार नहीं 
कराया जा सकेगा; और इधर अन्य प्रान्त के लोगों की सुविधा 
के लिए बंगाली अपनी माठ्भाषा के उच्चारण में परिवत्तन 
करेंगे, ऐसी कोई सम्भावना भी नहीं है। बंगला के निजी शब्दों 
का उच्चारण भी जटिल है, ओर दूमरे प्रान्त के लोगो के लिए 
उसे शुद्ध रूप में ग्रहण करना भी कठिन कार्य हेो। इसके 
अतिरिक्त, साहित्यिक बंगला की शैज्ञी के 'साधु' और “चलित' 
दो भेद है | हिन्दी मे यह बखेड़ा नहीं है | बंगला साहित्य अवश्य 
विराट है। भारत की अनेक भाषाएँ साहित्य के सम्बन्ध में बंगला 
से बहुत पीछे हैं । किन्तु हिन्दी, गुजराती, मराठी का साहित्य 
भी द्रुतगति से उन्नति कर रहा है। और इस वात को भी स्वीकार 
करना होगा कि काव्य, नाटक और उपन्यास को छोड़ कर 
बंगला में अन्य साहित्य अधिक नहीं हे। उघर हिन्दी आदि 
भाषाएं सर्वोगीण साहित्य के निर्माण करने में संलग्न हैं। 
ओर इस बात को भी स्मरण रखना होगा, कि केबल उच्च- 
कोटि के साहित्य के ही ज़ोर से अन्तःप्रान्तीय या अंतर्राष्ट्रीय 
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भाषा के रूप से कोई भाषा प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। भाषा 
की प्रतिष्ठा या प्रसार के कारण दूसरे प्रकार के होते हैं । जो उस 
भाषा को बोलते हैं, उनकी क्मठता, प्रसार-शक्तित और 
अधिकार-शक्ति--इन तीनो के ऊपर ही उस भाषा की प्रतिष्ठा 
तथा सावजनिक स्वीकृति निभर रहती है। शेकस्पीयर, मिल्टन, 
शेज्नी, त्राउनिग, डिकेस, स्काट का साहित्य पढ़ने के लिए ही 
संसार मे लाखों आदमी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते; अंग्रेजों की कमंठता, 
प्रसार-शक्ति तथा अधिकरार-शक्ति के ज़ोर से ही अंग्रजो की 
भाषा की इतनी प्रतिष्ठा है। व्यापार तथा अथनीति के ज्षेत्र में 
भाषा का महत्त्व न होने से, बाहर के लोगों के लिए बह अग्राह्म 
होती है। और कभी-कभी यह भी देखा जाता है, कि एक दूसरे 
के लिए अबोध्य या बहुत सो दुर्बोध्य छोटो बड़ी भाषाएं जहाँ 
एक ही देश मे आ मिलतो है, वहाँ जो भापा सबसे आसान 
होती है, उत्तका और कोई मूल्य न होने पर भी, उसके बोलने 
वालो की तनिक भी प्रतिष्ठा न होने पर .भी, सबकी सुविधा की 
गरज़ से वह भाषा अन्तजातीय भाषा बन जाता है। उदाहरण 
स्वरूप, मलाया की भाषा ली जा सकतो हैो। मलाया प्रायद्वीप 
तथा द्वीपमय भारत में मलाया को भाषा के साथ-साथ देश की 
अपनी भाषा ओर इंदोनेसिया को दजनों विभिन्न भाषाएँ 
वत्तमान हैं; ओर इनके अतिरिक्त चार या पाँच प्रकार की 
परस्पर दुर्बोध्य प्रान्वीय चीनो भाषाएं, अंग्रेज़ी, डच, तमित्, 
तेलुगु, हिन्दुस्थानी, पश्चाबी, पश्तो, अरबी आदि भाषाएं आ 
पहुँची हैं। इनमें मलाया की भाषा सबसे सरल है; और मल।यी- 
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भाषी लोग समग्र इन्दोनेसिया के बंदरगाहों ओर वाणिज्य केन्द्रों 
में फेल गये है। अतः यही इस अदेश की अंतर्जातीय भाषा बन 
गई है । “बाजारी हिन्दी” या 'सरल हिन्दी? मे यह गुण है कि यह 
अति सरल भाषा है; इसी कारण समस्त भारत में जनता के 
'लोगो मे इसका प्रसार इतनी सरलता-पूबक हो सका हे । 

एक बात ओर है । यह बहुरूपी भाषा हिन्दी (या हिन्दुस्थानी) 
'एक बड़े आदश का प्रतीक या चिह्न बन गई हे । इस समय हिन्दी 
भाषा अखंड भारत की एकता के आदश का एक मुख्य प्रतीक बनी 
है। समग्र भारत की जनता के जीवन या विचार-धारा मे बंगला या 
कोई अन्य भारतीय भाषा इस उच्च स्थान पर नही पहुँच सकी है । 
वास्तव मे, सरल हिन्दी ही समग्र भारत की जातीय राष्ट्र-भाषा के 
रूप से विद्यमान है। अंग्रेज़ी न जानने वाले दो भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
के भारतीय जब आ मिलत है, तब वे परस्पर वार्तालाप करते 
समय अन्य किसी भाषा के बोलने के पूव हिन्दी ( हिन्दुम्थानी ) 
में ही बालेंगे, या बोलने की चेष्टा करेगे। संभव हे वह हिन्दी 
अत्यंत अशुद्ध तथा टूटी-फूटी हो; किन्तु उसे 'हिन्दी! ही कहना 
'पड़ेगा। समस्त भारत के घुमक्कड़ साधु-संन्यासी ( ओर अनेक 
मुसल्लमान फकीर-दरबेश भी ) जो एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त से 
अथवा एक तीथ से दूसरे तीथ में घूमते रहते हैं, वे हिन्दी ही 
सीखते है ओर हिन्दी ही बोलते है । उत्तर-भारत के अधिवासी 
राजपूत, सिक्ख, जाट, मुसलमान, ब्राह्मण, अहीर आदि समाज 
के लोगो की संख्याबहुलता तथा उनकी प्रधानता के कारण, 
भारतीय सेना-विभाग मे हिन्दुस्तानी (उदूं या उदूं से मिली 
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जुली हिन्दी ) ही का बोलबाला है। भारत के व्यापारिक जहाजों 
के संबंध मे भी यदी बात सत्य है। प्रतिवष बंबई तथा कलकत्तो 
में बने अनेक हिन्दी सवाक्‌ चित्रपट भारत के सेकड़ों नगरों 
मे तथा सुदूर गाँवों में हफ्तों चलते हें; “अछूत-कन्या', 
“चंडीदास,” भाभी,” ग्हदाह, 'भरत-मिलाप, 'रामराज्य!, 'मूला' 
ओर “वसंत” जैसी फिल्मों को हिन्दी-उदं भाषी या हिन्दो-उदू- 
ग्राही जिस आग्रह से देखते हैं उसी आग्रह से बंगाली, मराठी, 
सिनन्‍्धी, नेपाली तथा ओड़िया भी देखते हें; दक्षिण-भारत के 
तेलुगु लोग और यहाँ तक कि कन्नड़ तथा तमिवू लोग भी 
देखते है और इनका रस लेते हैं, ओर इन फिल्‍मों के हिन्दी 
गाने सारे भारत के नगरों ओर गाँवों के नौजवान और बच्चे 
गाते है । 
भारत के बाहर, जैसे बर्मा मे, भारतीय भाषा” से लोग हिन्दी 
को ही समभते हैं। मेने रंगून मे एक बर्मी को हिन्दी में इस 
प्रकार कहते सुना हे--'जों कला बात सब कला लोग बोलता 
है, वही बोलो” अथात्‌ 'हिन्दी मे बोलो” (बर्मी लोग भारत- 
वासियों का 'कल्ला' कहते है )। इसी प्रकार द्राविड़-भाषी दक्षिण- 
भारत मे उत्तर-भारत को जिस भाषा को सबसे अधिक लोग बोल 
सकते हैं वह हिन्दो ही है । 
हिन्दी के इतने गुण ओर इतनी शक्ति होते हुए भी, यह 
मानना चाहिये कि हिन्दी अभी तक समग्र भारत के लिए संस्कृति- 
वाहिनी नहीं बनी । एक शिक्षित भारतीय, जिसकी माठ्भाषा 
बंगला, तमिव्ठ, मराठी या ओड़िया हे, आभिमानसिक उत्कष की 
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प्राप्ति के लिए, आग्रह के साथ अंग्रेज़ी की ही चचों करेगा--हिन्दी 
की नहीं। इसके जो कारण हैं वे हम जानते है। हिन्दी को 
मानसिक संस्कृति के प्रकाश के लिए एक मुख्य भाषा बनाने की 
ज़िम्मेवा री, इसका दायित्व, हिन्दी-भाषियों का ही है। जब तक 
हिन्दी भाषी जनगण, विद्या, विज्ञान, साहित्य, कला प्रभ्मनति मे 
समग्र भारत के लिए अन्यतम नेतृजाति नहीं बन सकेंगे, तब तक 
हिन्दी की सावजनिक प्रतिष्ठा--क्रेवल्ल मान्यता या मयोदा नहीं-- 
होने मे दुरपनेय बाधा ही रहेगी। अपनी विद्धत्ता और आधुनिक 
तथा प्रगतिशील मनोभाव के आधार पर हिन्दी को ज्ञान-विज्ञान- 
विद्या के क्षेत्रों मे प्रो भाषा बनाना, हिन्दीभाषियों का खास 
दायित्व हे । 

इसके अतिरिक्त, हिन्दी भाषियों के उदाहरण से, भारत की 
दूसरी भाषाओं के बोलनेवालो मे, अपनी अपनी मातृभाषा के 
सम्बन्ध मे एक नवीन अभिमान-बोध आ गया है, जिसके कारण 
उनमे हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के विषय में एक प्रकार की प्रति- 
इन्द्बिता ( अब कही कही विरोध भी ) आ गया हे। इसे लोग 
[[706प७॥ कहते हैं । हिन्दी एक ही समय प्रादेशिक भाषा और 
निखिल भारतीय सरकारी भाषा होने के कारण, कुछ कठिनाइयाॉ 
अब दिखाई देती है। इन्हे मिटाना चाहिये, अन्यथा हिन्दी प्रसार 
में बाधाएं आयेंगी । 
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यह खेद का विषय है कि हिन्दी ऐसी बड़ी भाषा परस्पर दो 
विरोधी शेलियो मे विभक्त हो गई है। इन दोनो शैलियों की 
'चणुमाला एवं उच्च साहित्य तथा उदात्त त्रिचारों की शब्दावली 
'पृथक-प्रथक है। शुद्ध हिन्दी और उद्‌ के व्याकरण भी पर्याप्त 
जटिल है । ऐसा प्रतीत होता है कि साधु या शुद्ध हिन्दी ओर उद्ूं 
के विरोध के कारण हिन्दी भाषा के घर मे फूट हो गई हे; इ 
दोनों भाषाओं के बीच में एक दर्भद्य दीवार खड़ी कर के हिन 
संसार के दो विभाग कर दिये गये है। खड़ी बोली हिन्दी बे 
मौलिक रूप का व्याकरण साधु-हिन्दी तथा उद्‌ दोनों से एक ही 
है । व्याकरण ओर साधारण घरेलू शब्दों की दृष्टि से साधु 
हिन्दी तथा उद्ू एक हैं; किन्तु वणमालाएँ प्रथक-प्रथक्‌ हैं, ज्ञान- 
विज्ञान, शिल्प, कला, दशन, घम इत्यादि सम्बन्धी उच्च कोटि के 
शब्द भी दोनों मे प्रथक-प्रथक्‌ हैं। एक ही भाषा की दो विभिन्न 
शैलियों हो जाने के फल-स्वरूप, प्रायः सभी विषयो में लोगों को 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है। झगड़ा-मंकट काफी बढ़ रहा 
था; लोगों का समय, अथशक्ति एवं मानसिक प्रसन्नता भी नष्ट 
हो रही थी। हिन्दी उदूं का विरोध या पारस्पररिक विपक्षता देश- 
विभाजन के बाद अभी तक पूरे तौर से मिटी नहीं । 

लिपि-विभेद ही इस झगड़े की जड़ है। मुसलमान यह 
सममते हैं कि फारसी ओर अरबत्री वर्णमाला की बदोलत 
“हिन्दुस्तानी! उदू का पर्याय हो कर इस्लामी भाषा! बन गई 
'है। भारत की देशी लिपि देवनागरी में लिखने से 'हिन्दुस्थानी” 
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हिन्दुओं की भाषा हो गई हे, मुसलमान इस भाषा को अपनी 
भाषा नहीं कह सकता है ओर न इसे आदर ही प्रदान कर सकता 
है। हिन्दू भी अपनी जातीय लिपि देवनागरी को नहीं छोड़ 
सकता, क्योंकि देवनागरी, लिपि-पद्धति के अनुसार, अधिक 
वैज्ञानिक है। उदू की अरबी लिपि और हिन्दी की देवनागरी 
लिपि, दोनो मे बनावट तथा शेली सम्बन्धी इतना अधिक 
पाथक्य हे कि दोनो का सामंजस्य सम्भव नहीं हे। इन दोनो 
विभिन्नधर्मी लिपियो मे समझोते को असाध्य देख कर, कांग्रेस 
ने संकट में पड़ कर इस बात को घोषणा की थी कि भारतवष 
की राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी' ( हिन्दुस्थानी ) है--हिन्दुओं की 
साधु हिन्दी भी नही, मुसलमानों की उदू. भी नहीं, और इस 
राष्ट्रभापा हिन्दुस्तानी को इच्छानुसार देवनागरी तथा अरबी 
दोनो वर्ण-मालाओ मे से किसी मे भी लिखा जा सकता है। 

यदि एक भाषा रखनी है तो उसकी लिपि भी एक से अधिक 
नहीं हो सकती | वत्तमान परिम्थिति मे, जब तक अरबी या 
फारसी अथात्‌ उदू लिपि और देवनागरी लिपि, इन दोनो मे से 
एक को हिन्दू मुसलमान स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक इसका 
एक मात्र प्रतिकार यही है कि इन दोनों के स्थान पर एक तृतीय 
वर्णमाज्ञा ( रोमन या लैटिन या पश्चिमी यूरोप की वरणमाला ) 
को स्वीकार किया जाय । यह ठ्यवस्था केवल हिन्दी-उद के झगड़े 
को मिटाने के लिए ही नहीं; वरन्‌, रोमन वणमाला की अपनी 
कई विशेषतओं तथा उप्तकी उपयोगिता आदि पर विचार कर के 


प्रस्तावित की गई हे । 
८ 


[८] भारतीय [ देवनागरी ], अरबी-फारसी 
[ उठ ] एवं रोमन वरणमाला के गुण-दोष 


आरस्म से अरबों ने सीरिया वालो से लिपि-विद्या सीस्वी। 
प्राचीन अरबी लिपि 'कुफी' के नाम से विख्यात है। आज भी 
अलंकरण के लिए यह 'कुफी” कभी-क्रमी अरबी फारसी तथा उदूं 
लिखने में व्यवह्तत होती है। मूल अरब्री लिपि नितांत अपूर्ण थी। 
अनेक प्रकार के नुक्‍्तो या बिन्दुओ को लगा कर इस लिपि को 
पूरा तर और व्यवहारोपयोगी बनाया गया । हस्व-स्वर की ध्वनियो 
का इस वाला में निर्देश नहीं होता था। बाद में हस्व, विराम, 
हित्व व्यंजन-ध्वनि एवं अनेक ध्वनियों के निर्देश के लिए कई 
चिह्नो की उद्भावना हुई। 

कुफी” लिपि का आकार, बाद मे नसख! लिपि में परिणुत 
हो गया। आजकल इस “नसख' लिपि से ही अरबी और 
कभी-फभी फारसी और उदूं भी लिखी ओर छापी जाती है। 
ईरान ( फारस ) विजय के पश्चात्‌ अरबी लिपि ( कुफी, तथा 
नसूखर ) ईरानियो द्वारा स्वीकृत हुईं। नसख्न को कुछ परिवर्तित 
ढंग से लिखने के फलस्वरूप नस्तलिक़ लिपि की उत्पत्ति हुई । 
साधारणतया फारसी तथा उदूं इस 'नस्तलिक्र! अरबी लिपि मे 
ही लिखी जाती हे, तथा लिथों मे पत्थर के छापे से छापी 
जाती है । 
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अरबी में फारसी की कुछ ध्वनियाँ नहीं हैं | इसलिए फारसी 
के लिए प्रयुक्त अरबी लिपि मे उन ध्वनियों को प्रकट करने के 
लिए चार नये अक्षर जोड़ दिये गये हैं। भारतीय हिन्दी भाषा 
जब अरबी-फारसी लिपि मे लिखी जाने लगी तो हिन्दी की कुछ 
ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए, जो अरबी-फारसी मे नही है, 
क्रमशः तीन अक्षर बने। इस प्रकार मूल अरबी के २८+फारसी 
के ४+ हिन्दी के ३७३५ अच्षरों से उदू. वर्णमाला का निर्माण 
हुआ । इसमे महाप्राण ध्वनियाँ अल्पप्राण वण के बाद ह' 
जोड़ कर बनाई जाती है। उदाहरण स्वरूप 'खन्‍-कू ह, घग ह, 
भन्‍ बह” इत्यादि। (सिन्वी मे लिखी जाने वाली फारसी 
वरणमाला में महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग-अलग अचक्षर 
बने है, इसलिए सिन्धी की व्ण्संख्या ओर भी अधिक है।) 
किन्तु इतने वर्णो की अधिकता होने पर भरी भारतीय भाषा 
“हन्दुस्थानीः के लिए यह वणमाला नितान्व अनुपयोगी प्रमाणित 
हुई है। इस सम्बन्ध से पहली बात तो यह है कि हस्व स्वरो 
के लिए कृतिपय अलग चिह्न हाने पर सी साधारणतः उनका 
प्रयोग नही होता हे। यदि अंग्रजी में छत, >चाते, 9णाते 
$पार्त के लिए केवल जात लिखा जाता, या 5०, 5०४०, 
598]90, ५0, 5पर०० के लिए केवल 5४ लिखा जावा, तो यह 
दशा उदू की सी ही होती । एक, दो या तीन बिन्दु (नुक्॒ते) कुछ 
व्यंजन ध्वनियों के विशिष्ट रूप के प्रतीक अर्थात्‌ बण के निर्दे- 
शक ( सूचक ) है। इस प्रकार एक धनुषाकार चिह्न के ऊपर 
एक बिन्दु देने से “न, दो देने से 'त', तीन देने से 'थ या “स', 
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बनता है; नीचे एक बिन्दु दने से 'ब”, दो से 'या ए! या ई, 
ओर तीन से 'प” बनता है। यह व्यवस्था आँखों के लिए विशेष 
कष्टप्रद है। दीघस्वर तथा संध्यक्षर (7, (३, 'ए” ओर व्यज्ञन 
था, तथा उसी प्रकार ओ, हो, आओ! ओर व्यज्लन 'च 
(59५, ७, ), इनका पाथक्य नहीं प्रदर्शित होता हे। इसके 
अतिरिक्त संयुक्तात्षर की भी जटिलता है। कई जगह एक ही 
अक्षर के तीन-तीन विभिन्न आकार है। अरबी लिपि दाहिने 
से गाये लिखी जाती है, लेकिन अरबी में व्यवहृत (भारत से 
प्राप्त ) संख्या-चिह् वाये से दादिने लिखे जाते है; यह एक 
बहुत बड़ी अमुविधा हे। यूरोपीय लिपि के साथ, यूरोपीय 
संगीत की स्वर लिपि के साथ, यूरोपीय गणित के साथ, इस 
लिपि का सामंजस्य नहीं हे। इन सब विशेषताओं के कारण 
अरबी भापा के ज्षेत्र के अतिरिक्त कफ्रीसी भी आय-परिवार की 
या अन्य परिवार की भाषा के लिखने के लिए अरबी या उदू 
वरणमाला का प्रयोग सरल काय नही है। अरबी तथा फारसी 
लिपि देखने मे सुन्दर हैं। कलात्मक दृढ़, सबल तथा सरल- 
रेखा युक्त 'कुफी' लिपि; ताल-लयमय रूख! लिपि; नृत्य-हिल्लोल- 
मय “नसस्‍्तलिंक़ा लिपि--य सब ८०।३ा०णी५ अर्थात्‌ सुन्दर 
लिखाबट की दृष्टि से मनोहर निद्शन हैं । किन्तु उससे क्‍या? 
भाषा अच्छी तरह न जानने से इस लिपि को शुद्ध भाव से ओर 
द्रतगति से पढ़ना कठिन है । वाक्य की संगति सोच कर, [0 'कल” 
को कल! या कुल! अथवा 'किल' पढ़ें, यह समझना पड़ता है। 

अरब या उदू लिपि के लिखने का रुज्ञ बहुत कुछ अंग्रजी 


आर (ः ३ 5 ३, 
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5॥0/(८नीथ्वात या संकेत-लिपि! के समान है। विशेषतया शीघ्र 
लिखने के लिए मजे हाथो द्वारा 'शिकस्ता' नामक लिखी हुई रीति 
का पाठोद्धार करना कठिन है। वर्णों के बिन्दु ओर संयुक्त-बर्णों से 
लिखे जाने वाले संक्षिप्त रूप दृष्टि-शक्ति के लिए हानिकारक है। 
यह वरणमाला विदेश से आई है, ओर केवल्न ३५० या ४०० वर्षों 
से एक भारतीय भाषा मे इसका आंशेक प्रयोग हो रहा हे। 
भारत के बहु-संख्यक हिन्दुओ मे इस लिपि के प्रति प्रेम या 
उत्साह नहीं है | उदू , सिन्‍्दी ओर काश्मीरी को छोड़ कर, बाकी 
जो भारतीय भाषाएँ भारतीय मुसलमान लोग बोलते है, वे 
साधारणतः इस लिपि को नही जानते है या माठ्भाषा के लिए 
इसे काम में नही लाते है। पश्ञाब तथा उत्तर प्रदेश के हिन्दुओ ने 
पिछले कई दशकों से अपने अन्दर देवनागरी का पुनः प्रचल्नन 
अधिक आरंभ किया है। भारत के जो मुसलमान उद्‌. लिपि का 
प्रयोग करते है, उनके सम्बन्ध भे यह अवश्य देखना होगा कि 
उसकी प्रतिष्ठा या प्रचल्लन मे कोई बाधा न पड़ने पावे। लेकिन 
समग्र भारतीय जनता के कंघो पर इस लिपि के लादने का कोई 
न्याय या सुयुक्ति नही है । इसके अतिरिक्त, हमे यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि कुड्ठ ही समय पूव मुसलमान-धरमोवलम्बी तुक 
जाति को प्रगतिशील जनता ने इस अरबी लिपि का बहिष्फार 
करके तुऱिस्तान मे रोमन और मसध्य-एशिया मे सिरिलिक 
( (५०८ ) यानी रूसी लिपि को अपनाया है। ईरान से भी 
बह्ष्फार के लिए आलोचना ओर आन्दोलन चल रहे हैं। 
प्रवानतः इस्ज्ञाम-धर्मोबलंबी होते हुए भी, इन्दोनेसिया जैसे 
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स्वाधीन राष्ट्र के लोगो ने रोमन लिपि में लिखित मल्नायी भाषा 
को अपनी राष्ट्र-भापा मान लिया है ( 5859 तणा८आ9 ) | 

भारत के प्राय; चाल्लीस करोड़ लोगों मे से अधिऊ से अधिक 
तीन करोड से अधिक लोग अरबी-फारसी यानी उद लिपि से 
परिचित नही है। भारतीय लिपियो मे सब से अधिक प्रचलित 
देवनागरी लिपि है। यह सोलद करोड़ से अधिक लोगों की 
साधारण लिपि है। ६३ करोइ बंगाली तथा आसामी; १ करोड़ 
१४ लाख से अधिक ओड़िया, और तेलुगु-फनडीतुलु-तमिव्ठ- 
मलयालम भापी ६८३ करोड़ द्वाविड़-भाषी लोग; पंजाब ओर 
अन्यत्र गुरुमुखी लिपि प्रयोग करने वाले ४३ लाख सिक्ख 
आदि्--ये सब जिन लिपियो का प्रयोग करते हैं, उन लिपियों 
(बंगला-असमिया, आड़िया, तलुगु-कानड्ी, अंथ-तमिल-मलयाली 
ओर गुरुमुखी ) को देवनागरी की ही बहने कहा जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त, १६३१ की जनगणना के अनुसार हिन्दुओं 
की संख्या २४ करोड़ थी। वतमान काल में उनकी पवित्र भाषा 
या शाख्र-मापा संस्कृत को सवमान्य अखिल भारतीय लिपि 
देवनागरी ही है। देवनागरी के सम्बन्ध मे निम्नलिखित महत्त्व- 
पूण बातों पर विचार करना चाहिए ३-- 

[१] मारत की सवसे अधिक जनसंख्या मे देवनागरी ही 
अधिक प्रचलित है। 

[२] भारतीय लिपियो मे प्रधान, प्रतिनिधि-स्थानीय लिपि 
देवनागरी के वर्णों का क्रम वेज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है-- 
ध्वनितत्त्व के विश्लेषण के अनुसार इसके वर्ण सजाये गये हैं; 
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ओर इस दृष्टि से, संसार मे, वेज्ञानिक पद्धति से सज्जित बर्णे- 
मालाओं मे, भारतीय लिपि एकमात्र लिपि है । 

[३] यह भारत को अपनी लिपि है। विशेष रूप से यह 
भारतीय संस्कृति को प्रकाशक है। इसको उत्पत्ति ग्रागेतिहासिक 
युग में ई० पूव चोथी सहस्राब्दी मे मोहन-जो-दड़ों तथा हृड्प्पा 
की लिपि से हुईं थी। इसका प्राचीन रूप आज से ढाई तीन 
हजार वष पूव संस्कृत ओर आय भाषाओं के लिए स्वीकृत हुआ 
था, ओर इसी का प्राचीन रूप ब्राह्मी', ई० पू० तीसरी शताब्दी से 
पहले ही एक प्रकार से अखिल-भारतीय लिपि बत गया था। 

[४] यह एक पूर्ण वशमाला है। इसमें प्रत्येक स्वर तथा 
व्यंजन ध्वनि के लिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्ण है । 

किन्तु अनेक गुणों के होते हुए भी देवनागरी लिपि मे 
कतिपय दोप भी है। देवनागरी या भारतोय लिपि सूक्ष्म-ध्बति 
विश्लेपण के आधार पर बनी हे, किन्तु प्रयोग मे यह अक्षरात्मक 
बन गई है। रोमन लिपि की भाँति इसे केबल एक मात्र ध्वनि के 
प्रकाशक वण के आधार पर बनी लिपि नहीं कहा जा सकता। 
क्योऊि देवनागरी जैसी भारतीय लिपि मे लिखित एक या एक से 
अधिक व्यंजन से संयुक्त स्वर-ध्वनि से मिला कर बने एक-एक 
5,9०७ या अक्षर, शब्द के अखंड अंश है। एक मात्र ध्वनि 
को निर्देश करने वाले स्वर या व्यंजन वर्ण अलग-अलग व्यवहृत 
नही होते--प्रीत्यथ” इस शब्द के वणविन्यास या बनावट में 
तीन अक्षर मिलते है--प्री! (७507), या (७७9७), थे 
(<-0८)। ये तीनों अक्षर विभिन्न व्यंजनों तथा स्व॒रों के सहयोग 
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से बने हैं। इस प्रकार एक-एक ध्वनि के सूचक प्रथक-प्थक 
वर्ण एक अक्तर में अद्भाड्लिरूप से मिल कर, खंडित या गुप्त रूप 
से वतमान हैं। रोमन लिपि में इसके प्रतिरूप ज़ाफशधी८ से 
विभिन्न ध्वनियों के प्रतीक अविमिश्र भाव से अलग-अजल्ञग यो 
मिलते हें--9---७४-४--४-०। इसके अतिरिक्त, भारतीय 
लिपि मे स्व॒र-ध्वनियों के लिए जो वण विद्यमान हैं, उनके दो-दो 
( कही-कही दो से अधिक भी ) रूप या आकार हैं--शब्द के 
आदि में रहने पर एक प्रकार का रूप रहता हे, ओर शब्द के 
मध्य या अंत मे दूसरे प्रकार का रूप [ जैसे, उ-- ]। दो या 
उससे अधिक व्यंजन ध्वनियाँ एक साथ आने पर, इस वर्णमाला 
मे, वे व्यंजन-वर्ण मिल कर एक 'संयुक्त-बर्ण” बनाते हैं; बहुधा 
इस ग्रकार के संयुक्त-चण में मूल-बण का संक्षिप्त या भग्न रूप 
दिखलाई पड़ता है। किन्तु कभी-क्रभी दो वर्णों के मिलने के 
कारण एक नूतन वण बन जाता हे-जैसे, 'ज्‌+जअचूतज्ञ, 
क+षन्क्ष', त्+रचत्र' इत्यादि। इन संयुक्त-वर्णों को 
सीखना छात्रो के लिए अत्यन्त कठिन है। देवनागरी ( तथा उसी 
प्रकार को प्रायः सभी भारतीय वर्णमालाओं ) के ५० वर्ण 
( १६ स्वर + ३४ व्यंजन ) मिल कर सात-आठ सौ संयुक्त वर्ण 
बनते हैं। छपाई के लिए इनके कम से कम ४४० भिन्न-भिन्न 
टाइपों या अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त, 
वर्णा के रूप या आकार अत्यन्त जटिज्ञ हो गये हैं। रोमन 
लिपि से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जायगा--जैसे, 
ल, म 5; क, क ८ ९; च, 5-८; ज, छ |]; है, * ++]; इ, ह-7। 
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देवनागरी को शीघ्रता से लिखना भी सरल नहीं हे--यद्यपि 
देवनागरी वणमाला में अलंकारहीन भास्कय या प्रतिमा-कला 
जैसा एक प्रकार का गंभीर और सरल सोन्दय हे । 

देवनागरी से तुलना करने पर रोमनलिपि की प्रकृति, कि 
इसमे शुद्ध ध्वनि-सूचक वर्णों के अलग-अलग अबस्थान होते है, 
तथा इसके प्रयोग उसके विशेष गुण ही मानने पड़ेगे, ओर रोमन- 
लिपि के सरलतर रूप भी इसके पक्ष मे है। रोमन-लिपि में दो 
चर्णों को मिला कर नूतन संयुक्तवण बनाने की रीति भी साधारण 
नही है (एक ५४ और «2, ०८, ॥, ीं, हीं, ती, गी को छोड़ कर) यहाँ 
संक्षिप्त अथवा भग्न आकार मे वर्णों का प्रयोग नही होता है, स्व॒र- 
वश व्यं जन-वर्णो मे छिपे नहीं रहते है, अथवा वेश बदल कर 
व्यंजन वर्णों के सिर पर या पैरो के नीचे नहीं लगे रहते है। 
रोमनलिपि मे स्वर-बण तथा प्रत्येक व्यंजन-बरण सबंत्र पूणण एवं 
अविक्ृृत रूप से अपने बल पर, वे मदिश्नि! खड़े रहते है । 

भारतीय वणमाला के विज्ञानानुमोदित क्रम से 

सजा कर यदि सरल आकृति के रोमन वर्णों का व्यवहार 
किया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वतमान अवस्था 
में हम एक सम्पूर्णाज्ञ और श्रेष्ठ वणमाला बना सकेंगे । 
ओर इस बात को भी हमे स्मरण रखना चाहिए कि रोमन वर्णु- 
माला संसार की बहुसंख्यक जनता मे प्रचलित है, रोमन लिपि के 
पाठक तथा लेखक पाँच महादेशों मे सबत्र विद्यमान है। 

रोमन लिपि की समीक्षा करते समय अपग्नेजी में प्रचलित 
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इसकी अवैज्ञानिक वणु-विन्यास-पद्धति की बात सोचने से काम 
नहीं चलेगा | प्राचोन लेटिन भाषा में रोमन वर्णमाला के वर्णों के 
जो उच्चारण थे, प्रत्यक वर्ण का एक ही निश्चित उच्चारण ( यह 
धारा लैटिन की कन्या इटालीय भाषा में बहुत कुछ अक्षुण्ण 
है ), उत्ती को लना पड़ेगा। अंग्रेजी के एक दम जटिल तथा 
नियम-विरुद्ध वर्णविन्यास ने रोमन वर्णमाला के गुणों को बहुत 
कुछ ढेंक लिया हे । 

यदि भारतीय भाषाओं मे बड़े पेसाने पर रोमन अचन्षरों का 
व्यवहार करना हो तो समस्त भारतीय ध्वनियों के लिए रॉमन 
वरण माला से कुछ ओर नये वर्णों को जोड़ कर उसे जरा बढ़ा लेने 
वी जरूरत पढ़ेगी। साधारणत३, प्रचलित कतिपय रोमन वर्णों के 
नीचे बिन्दु, सिर पर मात्राएँ, तथा दूसरे चिह्न लगा कर कुछ विशेष 
नये वण॒ बना कर उनका व्यवहार किया जाता है। किन्तु इन 
बिन्दु तथा मात्रादि युक्त नये रोमन वबर्णों के व्यवहार में कई 
असुविधाएँ होती है। सभी प्रेसों' (छापेखानो) के व्यवहार में य 
विशेष वण नहीं मिलते हैं। बिन्दु ओर मात्राएँ आँखों के लिए 
कष्टदायक होती हैं | छपाई के समय प्रायः यह टूट भी जाती है। 
अतएव मेरा प्रस्ताव है कि प्रथक-प्रथक लिखे या छपे कुछ विशेष 
'सूचक-चिह्नो” को प्रचलित वर्णां की बगल मे बेठा कर तथा मूल 
वण ओर सूचक-चिह्न दोनो को मिला कर नये वण बनाये जायें। 
इससे सहज ही मे प्रचलित रोमन अक्षरों की तथा सवत्र मिलने 
वाले कुछ सूचक-चिह्नों की सहायता से भारतीय वण माला 
के सभी वर्णा के रोमन प्रतिवण बनाये जा सकेंगे, नये अक्षरों 


मी ि ट 
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के लिए चितित नहीं होना पड़ेगा । इस प्रकार की नई 
॥6०-रठगाब्ा या. “ भारत-रोमक ” बण माला के 
बर्णों को भारतीय (संस्कृत ) वशमाला की तरह सजाया 
जायगा। वर्णों के नाम भी देशी या भारतीय होगे। जैसे-- 
६ वो 'क--अंग्रेजी की तरह |(०५८ के! नही ; 8 को 'गौ-- 
(८८८ जी? नहीं, ॥ को ह--2॥८॥ 5 ऐच” नही, # को वॉ-- 
[0000|८-/०० 5 'डब॒ल्यू” नहीं, [0 को 'क-पर प्राण ख', के- 
एच! नहीं, ॥ को न या दित्य न|--«। एन? नहीं; ॥! को चोटी- 
वाज्ञा मूधन्य ण!, $ को कघे-पर-पाई तालव्य शा, $ को 
“वोटीवाला मूधैन्य षऐ, $ को दत्य सा, ४ को 'दीघ आए! , 
7० ४,८ को पढ़ेगे--प?, मे दीघे आकार, अनुनासिक ना ओर 
“च! मिज्ञा कर 'पाँच', इत्यादि इत्यादि। देवनागरी तथा बेंगला 
आदि भारतीय वर्णमालाओ का प्रत्येक वण इस नूतन भारतीय 
रोमक वणमाला में इसी प्रकार बनेगा । 

अं, अं, ३, इ, उ, ऊ, तट, अब, जू,। ८, ऐ, ओ, 
क्रो क्रशड:८७, ४, 4, ॥*, 0, पं, ॥, 7, |, ०, 2, ०, ४४३ 
अं अड$ब्न्ध्ा।' ७, तप ज- 80, आओ - 97, हे 
के ख ग घ डा-ट ती हु एी॥ ॥ 5 
च्‌ छ जज म अच्द टी | ॥ी पं $ 
ट ठ ड ढ खत ए॥ ते त॥॥7; डू दच्चा ॥: 
त थ द थघ ननन्‍| (ए] 6 684॥$ 
प्‌ फंँ ब भ मच्छ णी ०0० णीएा$ 
य र२ ल ब"५७४ 7 | ७ (५)५ 
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शू॒प स॒ ह८5$ ५5 5 |; 

बंगला अन्तस्थ-य ( यू ) - ; वेदिक मृधन्य व्ठ>] ; 

इसके अतिरिक्त, उदूं वर्णमात्रा के बर्णों को इस प्रकार से 
लिखा जा सकता है-- 

/ (>अलिफ हमज़ा ), 5, 9, ५ 0, ४; ३, ८, #0 ती' या 
800, 237,7,5; 2 ४ 5: 5 ५ 3), 2): 0, 2); दा५ व 
६, 85 3 752 5 ७ (५); ॥ ; ५ 

ओर अरबी के शुद्ध उच्चारणो को ले कर अरबी वर्णामाला 
के प्रतिरूप इस प्रकार के होगें-- 

२2; ०, ५, ४५ | या ४, ॥|, » या था; 06, 00.; ।, 2; 5, 
$; 5), 0), 0, 0॥'); +, ४7५ + 4; ६; [$ 5 ॥; ७; ; ५ | 

कोल ( संथाल इत्यादि ) भापाओं की कुछ विशेष व्यंजन 
ध्यनियाँ इस प्रकार दिखाई जायेंगी-.,, ८,, ५, 9,+ ओर 
तमित्) तथा अन्य ( प्राचीन ) द्वाविड़ भाषाओं के कुछ अक्षरों 
के लिए--2' ; ।,, 0,, ॥, $ लिखा जा सकता हे । 

भारत-रोमक वर्णामाज्ञा से ८०ए५थ ].८(८5$ या बड़े 
अक्षर लिखे या छापे न जायेंगे--केवल नामों के पहले एक # 
'तारक चिह्न बनाना पड़ेगा। इस प्रकार, प्रचलित २६ रोमन वर्णों 
ओर आठउ-नो सूचक्-चिह्ों (स्वर की दीघता और तालव्य 
ध्वनि के लिए (”), संथाली आदि की 'निपीड़ित” व्यंजन- 
ध्वनियों के लिए ( , ), मूघन्य ध्वनि के लिए (?), कुछ खास 
ध्दनियों के लिए (* ) तथा ( “), और अरबी के 'ऐन” के लिए 
'(+ ) अनुनासिक के लिए (॥, ) (॥ के पेर के नीचे ज्कीर ) ; 
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ओर इसके अतिरिक्त व्यक्ति तथा स्थान वाचक नामों के पहले 
( %# ), ओर संस्था-वाचक चिह्न, विराम चिह्न इत्यादि कुल मिला 
कर ५० वर्णों से सब काम निकल जायेगा। इतालिक थॉ८ 
अक्षरों की आवश्यकता पड़ने पर, उनके लिए एक सो से अधिक 
अलग अक्षरों की आवश्यकता नहीं होगी । 

प्रस्तावित भारत-रोमक वण माला के सम्बन्ध मे विचार तथा 
इसके प्रयोग के नमूने, परिशिष्ट [ख] में दिये गये हैं। 

यदि हम स्वेच्छा से आगे बढ़ कर अपने लाभ के लिए इस 
नई लिपि को अपनाते है तो हमारे राष्ट्रीय आत्मसम्मान में बद्रा 
लगने का कोई कारण नहीं। यूरोप में प्रायः सबंत्र स्त्रीकृत 
७८४८ 5५४४८॥ अथवा दशमिक गणना, यूरोपीय घड़ी तथा 
दूसरे यंत्र, खीस्टोय सन्‌ तथा यूरोपीय महीनो के नाम आदि 
क्रितने ही सुभीते की बातों की भाँति, रोमक-लिपि को भी हम 
लोग सहज ही स्वीकार कर सकते है। प्रस्तावित भारत-रोमक 
लिपि में हमारी भारतीय वश माला का वेज्ञानिक क्रम ज्यों का 
तव्यो रहेगा; केवल सरलतर आकार के रोमन वर्णों को लिया 
जायेगा, जिनका संसार मे सबसे अधिक प्रचलन है । इस प्रकार 
की सहज, सरल और स्वल्प-संख्यक वण माला की सहायता से 
देश मे वण ज्ञान-विस्तार तथा छापने के काम में जो सुभीता होगा, 
वह विचारणीय है ( प्रायः ५०० अक्षरों का काम ५५९, अक्षरों से 
चल जायेगा ) | इसके अतिरिक्त इससे उदू देवनागरी का मंगड़ा 
भी सदा के लिए मिट जायेगा। इन बातों पर विचार कर रोमन 
लिपि ( इन्दो-रोमन या भारत-रोमक लिपि ) परीक्षा कर देखने 
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लायक है । 

भारतीय सेना में अंग्रजी के बाद ही रोमन लिपि से हिन्दु- 
स्थानी ( उदू ) का प्रचलन है । ऑल इंडिया रेडियो ( अखिल 
भारतीय आकाशवाणी ) द्वारा प्रकाशित ८ ॥तंका [505 
नामक अंग्र जी पत्र से भी विभिन्न भारतीय भाषाओं के गानों 
आदि की पहली पंक्तियाँ नियमित रूप से रामन लिपि में ही 
मुद्रित होती है । 

वतमान अवस्था में अन्त+प्रान्तीय और काम-काज के लिए 
जिस हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) का व्यवह्दार होता है, केबल उसी 
के लिए रॉमन-लिपि ( मारत-रोसमक लिपि) का प्रयोग हो 
सकता है। इस हिन्दी का व्याकरण प्रचलित शुद्ध हिन्दी या 
उदूं के व्याकरण रा सरल डोगा। इस सरल तथा सहज 
व्याकरण की हिन्दी ही आरम्म में भारत-रामक लिपि में लिखी 
तथा छापी जा सकती है । रामन लिपि की सहायता से भारतीयों 
ओर विदेशियों के लिए हिन्दी सीखना भी सहज होगा। शुद्ध 
साथु हिन्दी ओर उदू को आज की तरह देवनागरी और उदू 
लिपि मे लिखा जा सकेगा। ओर इस तरह की शुद्ध देवनागरी 
हिन्दी तथा फारसी अक्षरों की मुग्लमानी उदू अनन्‍्तःप्रान्तीय 
भाषाएं न हो कर, केवल प्रान्तीय अथवा साम्प्रदायिक भापाएँ 
हो कर रहेगू । 

इस सम्बन्ध मे एक बड़ी बात याद रखने लायक हे। रोमन 
लिपि के विदेशी होने तथा इसकी प्रकृति से अपरिचित होने के 
"कारण, आरम्भ मे, इसके विरोध होने की सस्मावना हे। जब 


अत, # 0 
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तक रोमन लिपि जनता द्वारा स्वीकृत नहीं होती हे, तब तक 
भारत की लिपि सम्बन्धी एकता एकमात्र देवनागरी के द्वारा ही 
सम्पन्न हो सकती है। उद्‌ के प्रयोग करने वाले मुसलमानों, 
सिन्धियों तथा कश्मीरी मुसलमानों के अतिरिक्त भारत के ओर 
लोगो द्वारा देवनागरी को स्वीकृत कराना उतना कठिन नहीं 
होगा। 

बहुसंख्यक लोगों का विचार है कि देवनागरी ही भारत की 
सभी भाषाओ के लिए ग्ृहीत होनी चाहिये। परन्तु ऐसा होने मे 
कुछ बाधाएं है, जिन्हे मिटाना कठिन होगा। अपनी मातृभाषा 
की लिपि पर लोगो का प्रेम सर्वत्र स्वाभाविक ही है। बंगाली 
मुसलमान, जो बगला-भाषियों मे संख्यागरिष्ठ हैं, बंगला लिपि 
को छोड़ कभी भी देवनागरी लिपि को नहीं मान लेगे। परन्तु 
लेखक का विश्वास है कि रोमन-लिपि भारत मे आयेगी ही, ओर 
वह एक दिन में स्वीकृत नहीं होगी, कम से कम दो पुश्तो तक 
भारतीय तथा रोमन लिपियाँ साथ-साथ चलेंगी; बाद में रोमन 
लिपि के तुलनात्मक सुभीत को देख कर लोग उसे स्वेच्छापूवक 
स्वीकार करेगे ॥ 


[६] उच्चकोटि की शब्दावल्ी--संस्क्रत या 
अरबोी-फारसी ? 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि आजकल भारतवर्ष की 
प्राय; सभी भाषाएँ पराश्रयी हैं, आत्मवश अथवा आत्मकन्द्री 
भाषाएँ नहीं। ये दूसरी भाषाओ से शब्द्‌ उधार ले कर अपना 
काम चलाती है,--अपनी शक्ति से शब्द गद कर व्यवहार नहीं 
करती है, या नहीं कर सकती हैं । आधुनिक भारतीय भाषाएँ 
जिन भाषाओ के आश्रय में है उन्हे दो भागो में विभक्त किया जा 
सकता है ; -- 

[ १ | संस्क्रताश्रयी भाषाएँ--इनमें उच्चक्ोटि के भावों को 
प्रकाशित करने के लिए संस्कृत के ही शब्द उधार लिये जात 
है, और आवश्यकतानुसार संस्कृत धातुओं और प्रत्ययों की 
सहायता से नये शब्द बना कर काम में लाये जाते है; यथा-- 
बंगला, आमसामी, ओड़िया, साधु अथवा नागरी हिन्दी, गुजराती, 
पंजाबी ( गुरुमुखी), नेपाली, मराठी; और इनके अतिरिक्त वे 
सभी प्रान्तीय आयं-भाषाएँ जिनका साहित्यिक पुनजन्म हो रहा 
हे--जैसे, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी तथा कोंकणी; इसी 
प्रकार हिन्दू कश्मीरी, हिन्दू सिन्‍्धी, एवं दक्तिण की चार प्रमुख 
द्राविड़ भाषाएँ--तेलुगु, कन्नड़, तमिव्ठ, मलयालम ( तेलुगु, कन्नढ 
तथा मलयालम मे संस्कृत शब्दों का बाहुल्‍य है , तमिव्ठ मे अनेक 
शुद्ध द्राविड़ धातुएँ तथा शब्द हैं और साधारणत: इनका व्यवद्र 
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भी होता है, छिन्तु संस्कृत के बिना तमिल का काम नहीं 
चलता )। 

[२ ] अरबी तथा फारसी आश्रित भाषाएँ--ये हैं, उद्‌, 
सिन्धी; काश्मीरी; तथा इरानी परिवार की दो भाषाएँ--पख्तों 
या पश्तो, एवं बलोची । 

साधु हिन्दी मे, खड़ी बोली द्वारा आत्मसात्‌ किये गये कई 
सो या कई हजार अनेक प्रकार के अरबी-फारसी शब्दों का 
सफलता के साथ प्रयोग होता हे। कभी कभी संस्क्ृतज्ञ प्रान्तीय 
हिन्दी लेखक संस्कृत के शब्दों का अधिक मात्रा में व्यवहार 
करते है, किन्तु पछाही अथात्‌ पश्चिमी उत्तर-प्रदेश और पूर्बी 
पंजाब के लेखकगण, जिनकी हिन्दी या खड़ी बोली वास्तव 
में माठभाषा है, सवजन-बोधगम्य अरबी-फारसी के शब्दों का 
व्यवहार करने से नही हिचकिचाते । किन्तु उदू अभी भी संस्कृत 
के शब्दों को दिल खोल कर लेने के ज्ञिण अभ्यस्त नहीं हुई हे। 
अठारहवी शताब्दी के मध्य से, उदू से संस्क्रत और हिन्दी शब्दों 
को बहिष्कृत करने की जो नीति चली थी, उससे यह भाषा अभी 
मुक्त नही हुईं हे--दो-चार शब्दों को छोड़ कर अब संस्कृत शब्द्‌ 
उदूं मे एक प्रकार से नहीं चलते है; उद्‌ भारत की भाषा होने पर 
भी इसके लेखक ऐसा रुख अखितयार करते है मानो वे संस्कृत 
के अस्तित्व से ही अपरिचित है। संस्कृत, चीनी तथा ग्रीक, ये 
तीन भाषाएँ ऐसी हैं जिनके स्वतंत्र तथा विशिष्ट साहित्यों से 
आज भी सभ्य मानव को सर्वश्रेष्ठ मानसिक विचार, आध्यात्मिक 
अनुभूति, तथा रस एवं आनन्द की उप ज्ब्त्रि होती है; इनमे भी 

< 
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संस्कृत का स्थान सर्वोपरि हे । संस्क्ृत का साहित्य भारत, एशिया 
तथा समस्त संसार के लिए गोरब की वस्तु हे। जो भाषा संस्कृत 
की अवहलना करके उच्च मानसिक तथा आध्यात्मिक विचार 
सम्बन्धी शब्दों के लिए अरबी फारसी जैसी विदेशी भाषाओं का 
द्वार खटखटाती है, उस समस्त भारत के लोगो के लिए राष्ट्र- 
भापा मान लेना असम्भव है। संस्कृत-अनुरागी भारत-सन्तान 
यह प्रश्न आज पूछ सकती हे कि क्‍या गत तीस शताब्दियों की 
संस्कृत, श्राकृत तथा आधुनिक भाषाओ की प्रगति का नमूना यही 
भाषा हे,-- 

“कभी, अयू मुन्तज़र-ए हक़ीकत ! नज़र आ, लिबास-ए- 
मजाज़-में ।” 

अथवा 
“तरे दीदार का मुश्ताक है नरगिस ब-चश्म-ए-वा। 

तेरी तारीफ से रतबु-ल-लिसों सोपघन्‌ जबां हो कर ॥” 
--जों भारत की विचार-घारा, शब्दावली तथा संस्कृति से 
कोई सम्बन्ध नही रखती है, ओर जिसे भारत के पाँच भागों में 
से चार भाग लोग समझ नहीं सकते ? 

हिन्दी-उदूं के शब्द-सम्बन्धी झगड़े के सममोते के लिए 
निर्म्नालखित प्रस्ताव को मान लेने मे क्रिसी को कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए--(१) नये शब्दों की आवश्यकता पड़ने पर, 
जहाँ तक सस्भव हो, उन्हे शुद्ध हिन्दी (जिसके आधार पर 
उद्‌ भी खड़ी है ) अथात्‌ प्राकृतज शब्दो, घातुओ तथा भ्रत्ययों 
की सहायता से बनाया जाय; (२) साधारण अथवा विशेष 
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अर्थों के जिन विदेशी (अरबी, फारसी ओर कुछ हद तक 
यूरोपीय ) शब्दो ने हिन्दी भाषा में अपना स्थान बना लिया 
हे तथा जिन्हें सभी समझते ओर उठयवहार करते है (इस प्रकार 
के शब्दों की संख्या ४ या ५ हजार होगी ), उनके संस्कृत या शुद्ध 
हिन्दी प्रतिशब्द भाषा में विद्यमान रहने पर सी, उनका वहिष्फार 
न किया जाय, इस प्रकार के शब्द सभी लोगो के ल्लिए बोधगम्य 
है, इप्तका प्रमाण यही है कि कबीर जैसे हिन्दी के प्राचीन लेखक 
तथा उदू के ममन्ष प्रेमचन्द जैसे आधुनिक हिन्दी के सर्वेश्रेष्ठ 
लेखक ने उन्हें अपनी कतियो में स्थान दिया है, (३) अनावश्यक 
रूप मे किसी भी विदेशी भाषा से शब्द उधार न लिये जाय। 
ऊपर के प्रस्ताव की व्यावहारिकता के सम्बन्ध मे दृष्टान्त- 
स्वरूप कतिपय शब्दो का उल्लेख क्रिया जा सकता हैौ। उत्तरी 
भारत की अशिक्षित साधारण जनता ने हिन्दुस्तानी भाषा का 
व्यवहार करत समय प्रचलित हिन्दी (शुद्ध दिन्दी तथा भाषा 
में स्थान प्राप्त विदेशी ) शब्दों की सहायता से क्रितने ही उपयोगी 
नये शब्दों को बना लिया है। इनमे से अनेक शब्द राष्ट्रभापा 
हिन्दी मे ग्रहण करने योग्य है। जैसे--ठडां तार, गरम तार! 
(55 0090८, ॥८6४0४८ एीट, विनात्मकों ओर ऋणात्मक' 
बिजल के तार ), सेबादल, बिजली-बत्ती, हाथ-घड़ी, पेर-गाड़ी, 
बालचर (+-७०५ 5८०४६ ), देशसेवक, गरमी-नाप (55 तापसान- 
यन्त्र ), जवाबी चढ़ाई ( -८05प्रा(शा ४टो८ के ध्र्थ मे ); 
किसान-संघ, बेतार, चिड़ियाखाना, तेजी-मन्दी, जंगो-ज्ञाट, हवाई 
जहाज, आग-बोट (>स्टीमर ), जहाजी बेड़ा ( ८०५०५ के अथ 
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में ), मनमाँगा अथवा मनचाहा (++ ईप्सित, प्रार्थित ), विदेश-मंत्री 
(> परराष्ट्र सचिव ), आदि। जनता के गढ़े हुए अनेक शब्द 
अशिक्षित मन के परिचायक होने के कारण राष्ट्रभाषा में लेने 
योग्य नहीं समझे जायंगे। किन्तु रूढ़ि शब्द के रूप मे उन्हे स्थान 
मिल सकता है, जैसे 'संग्रहशाला' के अथ में जादूघर', 
वाजा०ज८ अथवा स्वयंगच्छ” के अथ में हवा गाड़ी!। 
प्रचलित हिन्दी मे कितने ही अरबी-फारसी शब्दों ने स्थायी स्थान 
बना लिया है, इन्हे सभी समभते है, इनके शुद्ध हिन्दी या संस्कृत 
प्रतिशब्द भी है, ओर उन प्रतिशब्दो को सभी सममते और कितने 
ही लोग व्यवहार भी करते है ( भापा मे इस प्रकार लब्ब-प्रवेश 
अरबी-फारसी शब्दों के कुछ दृष्टान्त नीचे दिये जा रहें है; इनके 
भारतीय अथांत्‌ शुद्ध हिन्दी अथवा संस्क्रत तत्सम ग्रतिशब्द भी 
साथ-साथ दिये जा रहे है ), फिर भी भाषा मे आय हुए सबवेजन- 
बोधगम्य इन विदेशी शब्दों के बहिष्कार की चेष्टा ठीक नहीं 
होगी जैसे--/आदमी (- मनुष्य ), मद (- पुरुष, नर ), औरत 
या ( बाजारू हिन्दी में ) जनानी (<खत्री, नारी--अरबी “औरत 
शब्द का मूल अथ घृण्य होने के कारण यह वजनीय है ), बच्चा 
(शिशु, बालक), हवा (> बयार, वायु), कम (--थोड़ा, अल्प ), 
बेशी या ज्यादा ( 5अधिक ), मालूम ( -विदित, ज्ञात ),, 
नजदीक (+ नियर, निकट ), मुल्क (देश ), फोज (सेना ), 
आईन (>विधि ), शर्म (>लाज, लज्जा ), जल्द (-तुरनन्‍्त, 
माट, शीघ्र ), फल्लाना (+अमुक ), जमीन (> भुईं, भूमि, धरती, 
माटी )) खूब (>अच्छा, सुन्दर ), हमेशा (>सदा ), देर 
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(-5 बिलम्ब), जमा (८ एकत्र, इकट्ठा), हिसाब (>> गणना, आय- 
व्यय), जिद (आग्रह, निबन्ध ), हुक्म (आज्ञा ), मुश्किल 
(> कठिनाई ), इंसाफ ("-विचार, न्याय ), जोर ("शक्ति ), 
रोज़ (5दिन ), रोज़गार ("कमाई ), खराब!(-बुरा ), उम्दा 
(-> अच्छा, भला ), दुनिया (5जग, जगत्‌, संसार ), चेहरा 
(चित्र ), जुल्म (> अत्याचार), होश (>ज्ञान, सोच), सरकार 
(5 शासन, राज ), दफ्तर (>> कचहरी ),' इत्यादि-इत्यादि । कितु 
राष्ट्रमाषा हिन्दी में--स्मरण रखना होगा कि यह उदूं या मुसल- 
मानी हिन्दी नहीं है--निम्नलिखित शब्द भारत के अधिकांश 
लोगो के लिए बोवगम्य न होने के कारण नहीं चलेगे; यद्यपि 
2-09 रि40० या अखिल भारतीय आकाशवाणी द्वारा 
हिन्दू-मुसलमान, हिन्दी तथा उदू वालो, हिन्दुस्थानी-अहिन्दुस्थानी, 
फारसी जानने वालों तथा न जानने वालो, सभी के लिए प्रसारित 
सूचनाओ मे “हिन्दुस्तानी? के नाम पर ये शब्द्‌ जबरदस्ती लादे 
जा रहे है, जैसे--इक्तिसादी, वजह, नुक स, समोंदा, वयनु-ल- 
अकवामी, सियाप्ती, मुस्तकबिल, सफारत्‌-खाना, जमहूरी, निज़ाम, 
मुहिम, जुदागना इन्तिखाब, अशरिया, अस॒हाब, अफप्तरान, 
ऐलान, मुलाहिजञा फमाना, रोजूदा, कारनासा, महसूस, नरमा! 
इत्यादि, इत्यादि । 

जहाँ शुद्ध दिन्दी के शब्दों से काम नहीं चलेगा वहाँ नय 
शब्द उधार लेने ही पड़ेगे। इस क्षेत्र में जब तक सुबुद्धि नहीं 
आती, साधु या नागरी हिन्दी एवं उद्‌, ये दोनो भाषाएँ अपने- 
अपने ढग से ही चलेगी। फिर भी हिन्दू-मुसलमान सभी के 
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व्यवहार के लिए उपयोगी अखिल भारत की प्रस्तावित राष्ट्रभापा 
हिन्दी ( हिन्दुस्थानी ) के लिए ये विचार उपस्थित किये जा रहे 
हैः--[ १] अखिल-भारत की उपयोगी राष्ट्रभापा को “इस्लामी? 
भापा के पयाय में ढालने से काम नहीं चल्ेगा। इस्लामी 
संसक्रति की वाहक उदू. और अखिल भारत के अंतःप्रांतीय 
काम-काज तथा मेल-जोल की भाषा हिन्दुस्थानी, ये दोनों एऋ 
चीज़ नहीं है। अतणएव जो शब्द हिन्दी के न मिलेगे और भारत 
की प्राचीन भाषा तथा संसार की सवश्रेष्ठ भाषा संस्कृत में 
मिलेंगे, उनके लिए किसी अन्य साषा के पास जाना ठीक न 
होगा; ( हाँ, विज्ञान तथा आधुनिक जीवन के यंत्रों, वस्तुओं और 
कभी कभी विचार तथा रीति सम्बन्धी अनेक शब्दों को यूरोप 
से लिय बिना काम न चलेगा ); [२] आधुनिक युग में आविष्कृत 
अनेक वस्तुओं ओर द्रव्यों प्वं विज्ञान से सम्बन्धित अनेक 
क्रियाओ के नाम यूरोपीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय होगे ही, क्रितु नृतन 
भावों ओर विचारों को प्रकट करने के लिए यथासम्भव हमें अपने 
निज के शब्द अपनी प्राचीन भाषा से एकत्र करने या बनाने 
पडेंगे, [३] भारत के मुसलमानों के मनोभाव का ध्यान रखते हुए 
इस्लामी धर्म तथा संस्कृति सस्बन्धी विशेष एवं आवश्यक अरबी- 
फारसी शब्दों के लिए राष्ट्रभाषा का द्वार खुज्ञा रखना पड़ेगा । 
राष्ट्रीयता का ज्वार आज तुर्की भाषा से अनावश्यक अरबी- 
फारसी-शब्दों को बद्य ले जा रहा है, ओर फारस के ईरानी 
राष्ट्रीय लोगों ने आय-गौरव से गौरवान्तरित हो कर अब्र फारसी 
से अरबी शब्दों का बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया है, वे शुद्ध आय 
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अथवा ईरानी शब्दों का पुनःप्रयोग कर रहे है। तुर्की वालो में 
अब धमकाय के जिए भी अरबी निषिद्ध हे--मस्जिदों मे अज़ान 
लोगो की माठ्भाषा तुक्कीं मे ही दिया जा रहा है। भारत की 
राष्ट्रभाषा में इस्ताम-धमं-सम्बन्धी शब्दों मे हस्तक्षेप नहीं किया 
जायेगा, क्योकि मुसलमान यथा सम्भव उन्ही का प्रयोग करेंगे। 
जब राष्ट्रभाषा में यह व्यवस्था हा जायेगी, तत्र भारतीय मुसल- 
मानो को संस्कृत तथा शुद्ध हिन्दी के शब्दों के सम्बन्ध मे अपनी 
मनोबृत्ति को बदलने का अवसर मिलेगा। अरबी “अल्लाह, 
रसूल”, 'सालात', सोम” आदि धम-संबंधी शब्दों की जगह पर 
ईरानी लोग अपनी माठ्भाषा के शब्द ख़ुदा? (5 ईश्वर), पेगस्बर? 
(+5 संदेशवाहक), नमाज” (८ नमस्किया), 'रोज़ाः (>देनन्दिन 
उपवास ) का व्यवहार करते है, किसी समय भारतीय मुसलमान 
भी इस देश के शब्द कतार या साई! (अल्लाह, खुदा ), 
'बसीठ” (- रसूल, पेग़म्बर ), 'लंघन' (> रोज़ा ) आदि व्यवहार 
करते थे। यहाँ तऊ कि सुल्तान महमूद गज़नवी के चाँदी के सिक्को 
पर उसकी सभा के संस्कृतज्ञ पण्डितों ने कल्मा का भी भारतीय 
( संस्कृत ) अनुवाद इस प्रकार किया था--अव्यक्तमेकम्‌ , 
मुहम्मद अवतार', ओर 'हिजरी' शब्द का भो संस्कृत नामकरण 
किया था--जिनायन वुष--जिन!ः अथोत्‌ “नबी? के अयन! 
अथात्‌ मक्का से चले जाने का वर्ष | पता नहीं, क्रिस अपराध से 
भारतीय मुसलमान धम के सम्बन्ध में स्वदेशी रहने के गोरव से 
धीरे-धीरे वश्चित हुआ है ओर हो रहा है, यद्यपि इंरान मे यह 
बात आज भी पूर्णतया अच्षुण्ण हे । 
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अरबी-फारसी-बहुल उद्‌ सचमुच ही भारत के तीन चौथाई 
लोगो के लिए अबोध्य या दुर्बोध्य हे। केवल सिन्ध, पंजाब, 
काश्मीर तथा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश मे इस तरह की उदू कदाचित्‌ 
बोधगस्य हो, किन्तु इन प्रदेशों के अधिकांश हिन्दू ओर अनेक 
मुसलमान विशुद्ध देशज हिन्दी या भाषा के शब्दों को ही अधिक- 
तर पसन्द करेंगे। आज से २। ३। ४ सो वष पूव के दकनी तथा 
हिन्दी के मुसलमान कवियों ने ऐसा ही किया है । 

जब रोमन लिपि की सहायता से एक ही भाषा मे हिन्दी 
उद्‌ मिल जाने के लिए बाध्य होंगी, तब यह बात अपने आप 
निश्चित हो जायेगी कि भाषा की शब्दावली संस्कृत, अरबी, 
फारसी तथा अंग्रेज़ी आदि यूरोपीय भाषाओं से किस मात्रा में 
ली जाय | इस प्रकार की राष्ट्रभाषा को नियंत्रित करने की चेष्टा 
सफल न होगी, इसे अबाध गति से चलने देना होगा; वाला 
के एक हो जाने से भाषा भी एक हो जायेगी, विभिन्न सम्प्रदाय 
के लोग भी इसी मे बात-चीत करेंगे; ओर तब जो सब से अधिक 
लोगो की समझ में आयेगा वही इस सम्बन्ध में ठीक रास्ता दिखा 
देगा । ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी के 'सवाक! अथात्‌ बोलते- 
गाते चित्रपट भी भविष्य की राष्ट्रभाषा की शब्दावली के निर्माण 
मे सहायक होगे ॥ 


[१० ] हिन्दी (खड़ी बोली ) व्याकरण 
का सरलीकरण 


दिल्ली-मेरठ की खड़ी बोली या शुद्ध डिन्दी-उद्‌ के व्याकरण 
को, समस्त भारत की जनता--“'जन” या गण” महाराज--क्ी 
सच्ची अन्तःप्रान्तीय भाषा बाजारू हिन्दी या चालू हिन्दी के रूप 
मे इस प्रकार संक्षिप्त या ओर सरल किया जा सकता है, कि वह 
शक पोस्टकाड मे आ जाय। शुद्ध हिन्दी की कतिपय जटिलता- 
मय विशेषताएँ--जैसे संज्ञा का ( अप्राशिवाचक होने पर भी) 
ख्ीलिड्ज ओर पुल्लिग भेद, विशेषण और किसी किसी ज्षेत्र मे 
क्रिया के लिड्-भेद--आधुनिक भारत की अनेक भाषाओ मे 
अज्ञात है। इन भाषाओ के बोलने वाले, तथा मराठी, गुजराती, 
राजस्थानी, सिन्वी, हिन्दकी, पंजाबी, नेपाली भाषा-भाषी 
जिनकी भाषाओ मे लिब्अ-भेद्‌ का बखेड़ा बहुत कुछ हिन्दी ही 
की भाँति हे, हिन्दी संज्ञा, विशेषण ओर क्रिया सम्बन्धी लिड्ड 
की अशुद्धियों के कारण बड़े संकट में पड़ जाते है। किन्तु अन्तः- 
प्रान्तीय बाजारू हिन्दी में व्याक्रणगत लिड्अ-भेद नहीं माने 
जाते है, और संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया के बहुबचन रूपो में 
साधारण॒तः ये व्यवहार मे भी नहीं आते है। शुद्ध-हिन्दी मे 

चर ८ (5 


एक और जटिलता है। भूतकाल में क्रिया अकमंक होने पर 
कर्त्ता का विशेषण होती है, कत्तो का अनुसरण कर के यह क्रिया, 


१्श्८ [ भारत की भाषाएँ और भाषा-संबंधी समस्याएँ 


पुल्लिग अथवा ख्रीलिड्ग तथा एकवचन या बहुवचन का विभक्ति 
प्रत्यय अहण करती है; और सकमक होने पर भूतकाल की 
क्रिया, कम का विशेषण होती है, तब क्रिया का सम्बन्ध कम से: 
ही होता हो, कत्ताो से नहीं-कत्ता करणु-ह्वारक के रूप में 
रहता है। भविष्यत्‌ काल की क्रिया, करत्ता के विशेषण रूप में 
उसका अनुसरण करती हे, एवं लिज्न और वचन का प्रत्यय ग्रहण 
करती है, यह बात सकमक तथा अकमक दोनों प्रकार की 
क्रियाओं मे समान रूप से लागू होती हे। य सारी मंमकर चालू 
हिन्दी मे नही है। जैसे शुद्ध हिन्दी में भात” पुल्लिज्न, किन्तु 
'दाल' स्लीलिड् है; शुद्ध हिन्दी में भात अच्छा बना है? किन्तु 
दाल अच्छी बनी हे; परन्तु चलती हिन्दी में कहेंगे--भात 
अच्छा बना हे, 'दाल अच्छा बना है! | शुद्ध हिन्दी मे भविष्यत्‌ 
काल मे क्रिया के निम्नजिखित रूप होते है :-- 
पुल्लिज्च--एकवचन बहुबचन 
उत्तम पुरुष--में जाऊँगा हम, हम लोग जायेगे; 
मध्यम पुरुष--तू जायेगा तुम, तुम लोग जाओगे; 
प्रथम पुरुष-- वह जायेगा वे जायेंगे; 
मध्यम पुरुष (सम्मान सूचक)--आप, आप लोग जायेंगे । 
आर सत्रीलिड्र-- 

में जाऊँगी--हम ( लोग ) जायेंगी; 

तू जायेगी--तुम ( लोग ) जाओगी; 

वह जायेगी--बे जायेंगी; 

आप ( लोग ) जायेंगी । 
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किन्तु बाजारू हिन्दी मे केवल एक रूप “जायेगा? से ही तीनों" 
पुरुष, दोनो लिज्नो ओर दोनो वचनों का काम निकाला जाता 
है; यथा--हम जायेगा, हम लोग जायगा; तू , तुम, तुम लोग, 
आप, आप-लोग जायेगा; बह ( ऊ ) जायेगा, ऊ-ज्ञोग जायगा | 

शुद्ध हिन्दी मे कहेगे-'में आया, हम आये; तू आया, 
तुम आये; वह आया, वे आये', ख्लोलिड्र एकबचन में आई 
( आयी! ), बहुबचन से आई” ( “आयी? ), किन्तु बाजारू 
हिन्दी मे साधारणतः केबल एक रूप आया! ही चलता है। 
शुद्ध हिन्दी में जहाँ कहेगे--'मैने भात खाया, मैने रोटी खाई, 
मेने तीन रोटियाँ खाई! (अर्थात्‌ 'भया भक्त खादितम्‌, मया 
राटका खांद्ता, मया तिख्रः रोटिकाः खादिताः”), वहाँ बाजारू 
हिन्दी मे सहज भाव से प्रयोग होंगा--हम भात खाया, हम 
राटा खाया, हम तीन रोटी खाया!। शुद्ध हिन्दी में कमंशि 
प्रयोग में--'मिने एक लड़का देखा, दो लड़के देखे, मैने एक लड़की 
देखी, दो लड़कियाँ देखी: ओर भावे प्रयोग मे--मैंने एक 
लड़के को देखा, मेंने दो लड़को को देखा, मैने एक लड़की 
को देखा, मैने दो लड़कियों को देखा', इस प्रकार कहेगे--किन्तु 
चलती हिन्दी मे केवल 'हम एऋ (या दो ) लड़का ( या लड़की- 
को ) देखा', “हम एक लड़की ( को ) देखा! । 

सरल व्याकरण की इस सहज चलती हिन्दी कों--बाजारू 
या 54»८ बेसिक अथांत्‌ बुनियादी या आधारी हिन्दी को-- 
समाज और सभा-पमितियों में व्यवहार के योग्य भाषा मान 
लेना, कायतः जो सवत्र हो रहा है उप्ती को जान-बूक कर प्रकट 


१४० [ भारत की भापाएं ओर भाषा-संबंधी समस्‍्याएँ 


रूप में स्वीकार करना मात्र हे। शुद्ध हिन्दी अथात्‌ पश्चिमी 
'हिन्दी का देश पश्चिमी उत्तर-प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब है--यह 
आयभाषा-भाषी भारत का बहुत ही छोटा अंश है; इसके बाहर, 
लोग सानन्द ओर सामग्रह इस चलती हिन्दी को स्वीकार 
करेगे। दक्षिण भारत के द्राविड़-भाषियों मे इस प्रकार की सहज 
हिन्दी ओर भी उत्साह के साथ अ्रहणयोग्य समझी जायेगी। 
इस काम को भल्नी भाँति ओर अखिल भारत द्वारा ग्रहणीय रूप 
से सम्पादन करने के लिए, भारत के विभिन्न प्रान्तों में हिन्दी के 
तथा भिन्न-भिन्न स्थानीय भाषाओं के विशेषज्ञों का सम्मिलित 
उद्योग आवश्यक हे--ये लोग मिल कर व्याकरण के जिन सूत्रो 
को निश्चित कर देंगे उन्ही को सब को पढ़ाया जायेगा; चलती 
हिन्दी की अल्पतम अथवा न्यूनतम व्याकरण सम्बन्धी नियमा- 
वल्ी इस प्रकार निधारित हो सकेगी । 

जा लोग घर मे शुद्ध हिन्द्री-उद्‌ बोलते है, उन्हें इस प्रकार 
की बाजारू अथवा चलती हिन्दी को प्रतिष्ठित होते देख कर 
आाशका नही करनी चाहिय--जैसे इस समय भी चलती हिन्दी 
के रहते हुए शुद्ध हिन्दी-उद्‌ को क्षति नहीं पहुँच रही हे, वसे 
ही भविष्य में भी नहीं पहुँचेगी । पश्चिमी हिन्दुस्थान के बाहर 
के निवासी शुद्ध हिन्दी बोलने तथा लिखने का उद्योग करते हे, 
'किन्तु उनकी अक्षमता के कारण इस भाषा का सत्तानाश हो 
रहा हे--इस भाषा की निर्मल धारा को वे लोग अज्ञान से 
गंदला कर रहे है। अल्पसंख्यक लोगो की घरेलू भाषा सारे 
उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा बन कर तथा शिक्षित अशिक्षित सभी 
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लोगो के हाथो मे पड़ कर भाषा के रूप में अब विनष्ट हो रही है; 
भविष्य से ऐसा होने की संभावना नहीं रहेगी। जो लोग ' शुद्ध 
हिन्दी बोलते है, वे इसके शुद्ध रूप को बनाये रखेंगे, स्वाभाविक 
ढंग से इसे ओर भी पुष्ट ओर शक्तिशाली करेगे; ओर बाहर 
वाले लोगो के लिए रहेगी--यह्‌ बाजारू हिन्दी एक ((०॥८९5- 
&0णा [.शाएुप्बचटु८ अथोत्‌ 'रियायती भाषा' या सस्ती भाषा 
अथवा सरल भाषा!। हो सकता हे, भविष्य मे इसमे भी 
साहित्य तैयार हो जाय--किन्तु इस समय हमारा उदद श्य सरलता- 
पूवंक काय-सम्पादन का है, साहित्य-सर्जेन का नहीं। यह जब 
तक किसी विशेष जनसमूह की माठ्‌-भाषा नही बन जाती, तब 
तक इसमे साहित्य-निमोण करने की ओर किसी का ध्यान नहीं 
जायेगा। परन्तु समग्न देश मे इसका प्रचार हो जाने पर, सभी 
के इसके समझ सकने पर, धीरे-धीरे सवाक्‌ चित्रपट रेडियो 
आदि आधुनिक जगत्‌ के अनेक प्रकार के साधनों के माध्यम 
से इसमे साहित्य तेयार होने मे देर भी नहीं लगेगी। वह 
साहित्य युगोपयोगी, किन्तु नवीन रूप मे प्रकट होगा। जो कुछ 
भी हो, सरल व्याकरण की इस चलती हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
को समग्र हिन्दुस्तान के अन्त3प्रान्तीय काम-क्ाज की भाषा 
घोषित करके कांग्रेस अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था को 
इस भाषा के सम्बन्ध में परीक्षा करके देखनी चाहिये॥ 


[११] समाप्ति 


भारत की सवप्रधान भापा-विपयक्र समस्या, राष्ट्रभापा की 
समस्या है जिसे सुख्यतः हिन्दी-उदृ' समस्या कहा जा सकता 
है। इस सम्बन्ध से प्रस्तावित समाधान यह हे--भारत की 
राष्ट्रभापा सरल-व्याकरण-बाली चलती हिन्दी या हिन्दुस्थानी 
होगी, इस भाषा को देवनागरी वर्णमाला-क्रम से सज्ञाई हुई 
रोमन लिपि ( 'भारत-रोमक वर्णमाला' ) मे लिखना होगा; इसमे 
सबसाधारण मे प्रचलित अरबी-फारसी शब्द रहेंगे, इसी प्रकार 
इस्लाम घम एवं संस्कृति सम्बन्धी अन्य आवश्यक अरबी- 
फारसी के शब्दों के लिए भी इसक्रा द्वार खुला रहेगा, किन्तु 
जहाँ शुद्ध हिन्दी धातुओं एवं प्रत्ययो आदि की सहायता से 
नवीन शब्दों का निर्माण सम्भव न होगा, अथवा जहाँ अंग्रेजी 
या अन्य यूरोपीय भाषाओं से शब्दों का लेना उचित न होगा 
वहाँ, स्वाभाविक रीति से, संस्कृत से ही ऐसे शब्द लिय जायेंगे 
भारत की अधिकांश भाषाओं में ऐसे ही शब्द चलेंगे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि रोमन लिपि अरुण करने से ही 
इस समस्या का समाधान होगा। 

इस रोमन लिपि की हिन्दी अथवा हिन्दुस्थानी को हमें 
अपने स्कूल ओर कालेजो के पाख्यक्रम में निधोरित करना होगा, 
ओर इसे सीखने के लिए छात्रो को विशेष रूप से उत्साहित 
करना होगा। समस्त राजकमचारियों को इसे सीखने के लिए 
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न 


बाध्य करना होगा; किन्तु स्कूल-कालेजो मे इसे (०गराएप्रॉइजए 
अथोत्‌ अनिवाय करना उचित न होगा; क्‍योंकि यह प्रायः देखा 
जाता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होता, पाख्यक्रम मे 
अनिवाय रूप में इसे स्थान देने से छात्र इसे अनुचित भार 
सममेगे, ओर तब इसका बिरोध होने लगेगा। हिन्दुस्थानी या 
हिन्दी प्रान्त के बाहर, इस भाषा को यदि अतिरिक्त आवश्यक 
भाषा के रूप मे रखा जाय, तो हिन्दी प्रान्त के छात्रों ओर 
शिक्षकों की रुचि एवं सुविधा के अनुसार उनके लिए भी एक 
अन्य मुख्य प्रान्तीय भाषा को निधोरित करना पड़ेगा; ऐसा न 
करना अनुचित होगा । 

अंग्रेजी को छोड़ देने से हमारा काम नहीं चलेगा। किन्तु 
सब लोगों के लिए अंग्रेजी पढ़ना अनिवाय न होंगा। परन्तु 
यह होते हुए भी, उच्च कक्षाओं मे अंग्रेजी पढ़ने का सुअवसर 
देना ही होगा, और अंग्रेजी को, ओर प्राचीन साहित्यिक भापाओ 
की दृष्टि से न देख कर, आधुनिक जीवित भाषाओं के रूप में ही 
लेना पड़ेगा । जो लोग आधुनिक भारतीय भाषाओ के अध्या- 
पक होगे, उनके लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक होगा, और 
विशेषावस्था मे हिन्दी तथा उद शिक्षको के लिए अरबी-फारसी 
पढ़ाने की भी ठग्रवस्था करनी पड़ेगी । 

अन्त में, भारत की भाषा-सम्बन्धी समस्या को प्रथम श्रेणी 
अथवा संकटावस्था की समस्या कहना उचित न होगा। 
सामान्य ढड्ग से सहज बाजारू अथवा चलती हिन्दी की सहा- 
यता से, आंशिक भाव से हिन्दी-उद्‌ की सहायता से (क्‍योंकि 
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ये तीनों एक ही भाषा के विभिन्न रूप हैं ), एवं अंग्रेजी की मदद 
से, एक प्रकार से हमारा अन्तःप्रान्तीय कार्य चल रहा है, भाषा 
के कारण किसी प्रकार की घाघा नहीं हो रही हे। इस समय 
४० करोड़ लोगों की केवल पन्द्रह साहित्यिक भाषायें हैं (इस 
संख्या के बीस हो जाने से भी कोई क्षति न होगी ), ओर इनके 
साथ ही साथ अखिल भारतीय अन्‍न्तःप्रान्तीय भाषा के रूप में 
हिन्दी या हिन्दुस्थानी है; इसके अतिरिक्त, शिक्षा एवं संस्कृति 
की भाषा के रूप में अंग्रजी है (ओर विशेषज्ञों के बीच में 
प्रचलित संस्कृत ओर फारसी-अरबी हैं )--इस प्रकार की अवस्था 
भयानक अथवा निराशा-जनक नहीं है। इस सम्बन्ध में हमे 
इस बात को स्मरण रखना होगा कि ये भाषाएँ चाहे आय हो, 
द्राविड़ हो अथवा कोल हों, इन सभी भाषाओं मे, अखिल भारत 
में व्याप्त विशिष्टता एवं साम्य विद्यमान है, और य सभी अखंड 
भारतीय संस्कृति--भारत-वर्म!'--को विभिन्न प्रान्तों में प्रकाशित 
करती हैं। इस भारत-धर्म के उद्भव, विकास तथा पुष्टि में 
आये, अनाय, ईरानी, तुक, यूरोपीय, हिन्दू , जरतुस्तो, मुसलमान, 
ईसाई, सभी का हाथ हे ॥ 


परिशिष्ट [क] 


भारत की आधुनिक भाषाओं का निदशुन 

स्वर्गीय जा "८गढहुट 209थीशा (श$इणा सर जॉज 
अब्राहम प्रियसंन के |॥ 79पर50८ 5प्राए८७ रण [7098 अ्रँध के 
विभिन्न खंडो से संकलित ( रोमनी, फारसी, अरबी, बर्मी आदि 
कुछ को छोड़ कर ) इंसा को कही “अमितव्ययी पुत्र की कहानी 
( 29०८ ० 0८ 209068०) 50०॥ ) की पहली कुछ पंक्तियाँ 
भिन्न-भिन्न भाषाओं में दी जा रही है। शुद्ध या साधु हिन्दी मे ये 
पंक्तियाँ इस प्रकार है-- 

“किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उन-मे-से छुटके-ने पिता-से 
कहा--पिताजोी, अपनी सम्पत्ति-में-से जो मेरा अंश हो, सो मुझे 
दे-दीजिए । तब उस-ने उन-को अपनी सम्पत्ति बॉट दी ।”? 

[१] आये भाषा समूह 
[अ] भारतीय-आय (संस्कृत-मूलक) शाखा 
[अ-१] भारत में ग्रचलित भारतोय-आय भाषावली 
[क] उत्तर-पश्चिमी श्रेणी 

[? | हिन्दकी, लहँदा, या पश्चिमी-पंजाबी (८५ लाख) 

(क) सीमान्‍न्त प्रान्त के अटक जिले के अवाण लोगों में 
अचलित हिन्दकी-- 

हिक्‍्को जणे-नें दो पुत्तर आहे । उन्न॒हों विच्चों निकड़े पिडआऑ 
आखेआ--पिउ, माल-मोँ जेहड़ा हिस्सा माँह आनों, माह बण्ड- 

५१० 
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देह | पिउ आपमसां माल उन्नहां वण्ड-दित्ता । 

(ख) मुलतानी--- 

हिक्क्‌ मुणसे-दे डू पुत्तर हाइन्‌ | उन्नहा-विच्चूं नए्ढे आपणे 
पिऊ-कू आखेआ जो, हा पेआ।, मे-क्रू डे जित्ती हिस्सा माल- 
दा मे-कू आन्दा है। अत्ते ऊे आपणी जायदाद उन्नहा-कू वर्ड 
ड्त्ती । 

(२ सिन्‍्धी (2० लाख) 

(क) सिन्ध-हेद्राबाद की साधु-भापा-- 

हिकिड़ माणहुअ-खे ब” पुट हुआ। तिनि-मां नण्ढे पिउ-्खे 
चयो--ए बाबा, माल-मां जे-को भाडो मुहि-जे हिसे अचे, सो 
मूं-खे खणी डे'। जेंहि-ते हुन मालु बि'न्‌ ही-खे विराहे डि'नो । 

(स) कच्छी ( कच्छ अश्वल की भाषा )-- 

हिकड़े माड-जा ब पुतर हुआ | तें-मिऊमा-नूं नि्ढे पुतर पे-के 
चिआ, पे, मिलकत्‌-मिञ्मा-नूं जू-को मूँ-झी पति-थरि०, से मूँ-के 
डे | पायू इन पिण्ढ-जी मिलकत्‌ इशी-के विराइ डिन । 


[ख] दक्षिणी श्रेणी : 


[३] मराठी (९ करोड़ 2० लाख) 

(क) पूना-अश्चल की शुद्ध भाषा-- 

कोणे एका साणसास ( मनुष्यास ) दोन्‌ पुत्र ( मुब्ठगे ) होते | 
त्या-तील घाकूटा बापा-ला म्हणाला, बाबा, जो माल-मत्ते-वा 
बॉटा म-ला यावया-चा, तो दे। मग त्या-ने त्याँ-स सम्पत्ति बाँटून्‌ 
द्लि । 
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(खत) सावन्तवाड़ी राज्य की कोडुणी-- 

एका मन्श्याक दोन चेड़े आसले। आनि तान्तलों घाकटा 
बापायक्‌ रहणो लागूलों, पाय, मा-ह्ा येवरों तो संसारा-चो 
वाण्टो, मा-का दी। मागीर्‌ ताणें तॉ-कोॉँ आपलो संसार 
वाण्टून दीलो | 


[ग] पूर्वी श्रणी 


(५] उड़िया ( करोड़ ० लाख ) 

जण-कर दुइ पुअ थिला। ताह्ु मध्ये-रे ये ( >जे ) बयस-रे 
सान, से आपणा बाप-कू कहिला, बापा, मो वाण्ट-रे येडें ( ++ 
जे ) सम्पत्ति पड़िब, ताहा मो-ते दिया। बाप आपणी विषय- 
कू सेमानड्ूु मितरे बाएण्टि देला। 

[५] असमीया या आसामी ( २० लाख ) 

(श, ष, सन्‍त्ख, च, छु ₹स; य, जरतज; दन्त्य और मूघन्य, 
उभयवग दन्तमूलीय उच्चारित होते हैं ) 

कोनो एजन मानुहर दुटा पुतेक आछिल । तारे सरुटोंवे बापे- 
कक कले, हे पिठ, सम्पत्तिरयि (जि) भाग मोत पड़े, ताक 
मोक दिया। ताते तेओ आपान सम्पत्ति सि-बिल्ञाकक बाँटि दिले। 

(4 | बंगला ( $ करोड़ २० लाख ) 

(क) साधु भाषा” अर्थात्‌ साहित्य का गद्य-- 

एक व्यक्तिर दुइटी पुत्र छिल्ला । तन्मध्ये कनिष्ठ पुत्र पिता-ऊे 
कह्िलो--पित३, सम्पत्तिर ये (जे) अंश आभार हइबे, ताहा 
आमाके दिन | ताहाते तिनि आपन सम्पत्ति ताहादेर मध्ये भाग 
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( बण्टन ) करिया दिलेन । 

[ख] बंगला चलती भाषा” [ कलकत्ता तथा सारे बंगाल 
के शिक्षित समाज की बोलचाल की भाषा |-- 

एकजन लोकेर दुटी छेले छिज्लो। तादेर मध्य छोटोटी बापके 
बलले, बाबा, आपनार विपयर मध्ये ये (जे) अंश आमि 
पाबो, ता आमाके दिन । ताते तादेर बाप तार (निजेर, आपनार) 
विषय-आशय तादेर सध्ये भाग कर ( बेटे ) दिलेन ( दिले )। 

[ग] ढाका [ मानिकर्गंज या विक्रमपुर |--(च +७, छु २5, 
ज 02; [घ, रू, द, घ, भ, कंठनालीय स्पशध्वनि युक्त ग, ज, ड, द, 
ब, ह ल्‍ कठनालीय स्पश ध्वनि )-- 

एकजनेर दुइडि छाओयाल ( >सावाल ) आछिलो। तागो 
मोइद्‌ध छोटोडि तार बापरे कोइलों, बाबा, आमार भागे ये 
(>5ज़ें ) वित्ति-वेसाद परे, ता आमारे देशा। ताते तागो वापे 
तान विपय-सम्पत्ति तागो मोइद्घे बाइटा दिल्यान । 

[घर] चइप्राम--(आदि का क, प ८ ऊध्म ख़, फ, )-- 

ओगगोया माइनष्येर दुआ पोआ आहछिल । तार सोइदूघे 
छोडआ तार ब-रे कइल, बा-जि, अअओनर सम्पत्तिर मोइदूघे 
जेइ अंश आऑँइ पाइयम्‌ , हेइ-इन्‌ आऑरे देशोक। तअन तारार 
बाप तारार मोइ्दूधे निजेर सम्पत्ति भाग करि दिल । 

(छः) चाकमा--चट्श्नराम पहाड़ी इलाका-- 

एक जननतून्‌ दित्रा पोअ एल्‌॥ चिकन पोआबे ता बाबरे 
क-ल, बाबा, सम्पत्ति मर्‌ भागे जे परे, म-रे दे। तार बाबे तार 
जे एल, भाग दिल । 


भारत की आधुनिक भाषाओं का निदर्शन ] १४७ 


(च्व) मयांग या विष्णुपुरिया--मणिपुर राज्य-- 

मूनि आगो-र पूतों दूगो आछिल। तानो दियोगू-ओराड- 
तो खुला औगोइ बापोकू-ओराडः मातूलों--बराबा, मि-पाइतुओं 
बारखन्‌-सारुक्‌ ओत दिया-दे। तानोर बापोके दोन्‌ (>घन) 
ओर बागिया (>भागिया ) दिया दिलों। 

(छ) कोच-बिहार-- 

एक-जना मानसिर्‌ ठुइई-कोना बेटा आछिल। तार मद्धे 
छोट-जन उआर बापोक कइल, बा, सम्पत्तिर ये (> जे) हिस्सा 
मुइ पाइम, ताक मोक देन | ताते ताँय ताँर माल-मात्ता दोनो 
बेटाक बाटिया-चिरिया दिल । 

(ज) मानभूम-- 

एक लोकेर दुटा बेटा छिलो | तादेर मध्ये छुट्ट बेटा तार 
बापके बल्लेक, बाप हे, तोमार दोलतेर या (>जा) हिस्सा 
अपमि पाबो, ता आमाके दाओं। ताते तादेर बाप आपन दौलत 
तादेर मध्ये बाखरा क'रे दिलेक । 

[७] बिहारी-माषा-सम्‌ृह (३ करोड़ ७ लाख) 

(क) मैथिली (१ करोड़)-- 

कोनों मनुख्यक दुइ बेटा रहे-बहि। ओहि-सें छोंटका बाप- 
सें कहल-के-न॒ृहि जे, बाबू जी, धन-सम्पत्ति-मे-स जे हमर 
हिस्सा होय, से हमरा दियह_। तखन ओ हुनका अपन सम्पत्ति 
बॉटि देल-थी-नहि । 

(ख) मगही (६० लाख)-- 

एक आदमी-ऊे दु-गो बेटा हल-थी-न्‌ । उनकनहीं-में-से 
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छोटका आपन बाप-से कहल-क्‌ के, ए बाबूजी ! तोहर चीज- 
बतुस-में-ले जे हमर बखरा हो-हे, से हमरा दे-दओ। तब ऊ 
अपन सब चीज-बतुस्‌ उनकनही दूनों-मे बॉट देलक्‌। 

(ग) भोजपुरी (२ करोड़ ५ लाख)-- 

एक आदमी-का दू बेटा रह । छोटका अपना बाप-से कहलस 
की, ए बाबूजी, धन में जे हमार हिस्सा हो-ख, से बाँद दी । तब 
ऊ आपत धन दूनो-के बॉट देलम्‌ । 

(घ) सदानी या छोटा-नागपुरिया-- 

कोनों आदमी-केर दु-कन बेटा रहें। ऊ-मन-मधे छो 
बाप-के कहलस , ए बाप, खुरजी-मध जे हमर बटवारा हे 
हमके दे | तब ऊ ऊ-मन-के अपन खुरजी बॉइट देलक | 

[८] हलबी ( बस्तर राज्य, मध्य-ग्रदेश )-- 

कोनी आदमी-चो दुइ-ठन बेटा रल्ला। हुनी-भीतर-चो नानी 
बेटा बाप-कों बोलला, ए बाबा, धन-माज्-भीतर-ले जे मा-चो 
बाटा आय, मोके दिआ। तेबे हुन-के आपन-चो धन-के बादुन 
दीलो। 
[ध] पू्व-मध्य श्रेणी : 

[£| कोसली या पूर्वी-हिन्दी (२? करोड़ २१ लाख) 

[क] अवधी या कोसली या बैसवाड़ी (१ करोड ६० 
लाख ) $--जिला प्रतापगढ़-- 

कोनों सनई के दुइ बेटवा रठिन्‌। ओ उन-मा से लहुरबा 
अपने वाप-से कहिस , दाद्या हो, माल-टाल-माँ-ले जओन 
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हीसा हमार निकसे, तओन हम-का दे-द्या | तो बाप आपन रिजिक 
उन-मोँ बॉँट दिहिस । 

(ख) बघेली या बधेलखणडी--रोवाँ राज्य (४६ लाख)-- 

एक मनई-के दुई लरिका रहै। तौने-मा छोंटकौना अपने 
चाप-से कहिस्‌, दादा, धन-मा जौन मोर ही सा होई, तोन मोही 
च्‌इ-देई । तब वा ऊन-का आपन धन बाँटि दिहिस। 

(ग) छत्तीसगढ़ी या महाकोसली (३८ लाख), जिला 
बिलासपुर-- 

कोनो सनखे-के दुई बेटवा रहिनू। उन-माँ-ले छोटका-हर 
अपन ददा-ले कहिस, दादा, माल-मत्ता-के जोन मेरे हीसा मोर 
बॉँटा-माँ परत-होही, तोन मो-का दे-दे । ओ बो-इर अपन माल- 
सत्ता उन-का बाँट दिहिस्‌। 


[ड] मध्यदेशोय श्रेणी : 


[/०॥ हिन्दी-गोष्टी या पश्चिमी-हिन्दी (2 करोड ० लाख)-- 

(क) हिन्दुस्थानी या हिन्दी--शुद्ध, अरबी-फारसी तथा 
संस्कृत शब्द चजित ठिठ हिन्दी' या 'खड़ी-बोली', दिल्‍ली 
अश्वल की-- 

ऊिसी मानुस-के दो बेटे थे। उन-मे-से लहुरे बेटे-ने बाप-स 
कहा, हे बाप, आउ-के घन-में जो सेरा बखरा हो, उस-को मुझे 
दे दीजिये। तब उस-ने अपना धन उन-समे बॉट दिया । 

(ख) शुद्ध उदू (मुसलमानी हिन्दी या हिंदुस्तानी)-- 

एक ( छिसी ) शख्स के दो बटे (फजन्द) थे। उन-मे-ले छोटे- 
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ने वाप से कहा, अब्बा-जान, आप-फही जायदाद-मे जो कुछ मरा 
हिस्सा है, मुझझो दे-दीजिय | चुनांच उस ने अपना असामा 
दोनों-की तकसीम कर दिया । 

(ग) शुद्ध या साधु हिन्दी-- 

किसी सनुष्य-के दो पुत्र थें। उन-मे-से छाट ने पिता-से कहा 
कि, पिताजी, अपनी सम्पत्ति-मे जो मरा अंश हा, सो मुझे दे- 
दीजिये । तब उस-ने उनकों अपनी सम्पत्ति बॉट दी । 

(घ) चलती हिन्दी, सरल हिन्दी या बाजारू हिन्दुस्थानी 
(समग्र पूर्व आर्याव्त और अहिन्दी-प्रान्त)-- 

एक आदमी-का दो बटा था। उन-मे-से छोटा बेटा बाप-को 
कहा, वाबा, आप-का धन-दोलत-में जो बखरा हमारा होगा, 
उसको हमे ( हम को ) दे-दीजिये | तब बाप (ऊ आदमी ) अपना 
धन-दोलत दोनो-मे बॉट दिया । 

(छः) बोलचाल की या जानपद हिन्दुस्थानी ( जिला 
मेरठ )-- 

एक आदमी-के दो लोख्डे थे। उन-मे-तें छोटे-ने अपने बाप- 
सेत्ती कहा, ओ बाप, तर मरे पिच्छे जो-कुछ घन-घरती मुझे 
मिलेड्री, वा इभी दे-दे। बाप-ने दोनो लोग्डो-कों अपनी माया 
बाँट दी । 

(च) बाड़रू या जाटू (जिला कर्नाल)-- 

एक माणस-ऊ दो छोरे थें। उन-में-ते छोट्े ने बाप्पू ते कहिया 
(कह्मा) अक--बाप्पू हो, धन का जोण सा हिस्सा मेरे बांड आये 
से म-न्ने दे-दे | तों उसने घन उन्हें बॉड दिया । 
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(छ) दकनी (या द्खनी)-महाराष्ट्र तथा दक्षिणापथ में 
अन्यत्र बसे हुए उत्तर-भारत के मुसलमानों की भाषा-- 

एक आदमी-के दो बेटे थे। उन मे-पे छोटे छोरे-ने बोला, 
बाबा, मेरे भाग-का माल मेर-कू दे। होर उस-ने उनमे भाग 
पाड दिया । 

(ज) ब्ज़भाषा या ब्रज॒भाखा (मथुरा तथा अलीगढ़ जिले)-- 

एक जने-के हे (दो) बेटा हे । उन-में-तें छोटे-ने बाप-सूँ कह्यो 
कि, ए बाप, मेरों जो बांटु होतु-ह, सो मोय दे-देड। तब वा-ने 
मालु उन्हें बांटि दियों। 

(सम) कन्नोजी-- 

एक जने-क्रे दोए लड़िका हते। उन-मे-से छोटे-ने बाप-से 
कही कि, हे पिता, मालु-झों हीसा जो हमारो चाहिये, सो देओ ।' 
तब उन-ने मालु उन्हे बॉट दओ । 

(ञ) बुन्देली (जिला फाँसी)-- 

एक जने-के दो मोड़ा हते। ओर ता-मे-पे लोरे-ने अपने, 
दृद्दा-ले कई, धन-मे-सें मेरों हिस्सा मो-खो देइ-राखों। ता-के 
पीछे ऊूने आपनो घन बरार दओ | 

[2१ पंजाबी (पूर्वी-पंजाबी) (? करोड़ ५५ लाख) 

(क) पंजाबी साधु-भाषा-- 

इक्क मनुक्ख-दे दो पुत्त सन। अते उन्‍्हां विच्चों छाटे-ने 
पिउ-नूं आखिआ, पिता-जी, माल-दा जेहड़ा हिस्सा में-नूँ 
पहुँचदा है, सो में-नू देद्ओों। अते उप्त-ने उन्हों-नूँ पूंजी 
वण्ड दित्ती । 
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(ख) डोगरी (पंजाब का पहाड़ी अश्चल, जम्म्‌ राज्य)-- 

इक आदमी दे दो पुत्तर थे। उ-दे-विजद्वा निकड्ढे-ने बब्बं-शी 
आखिया जे, हे बापूजी, जायदाती-श जे हिस्सा मि-क्री पुजदा हे, 
सो मि-की देई देशों । तो उग-ने साल उने-क्ी बरडी दित्ता। 

(ग) काँगड़ी ( काँगड़ा जिला )-- 

कुपी माहरणुए-दे दो पृत्तर थे। तिनाँ ब्रिचा लॉहकें पुत्तरे 
बब्बे-कने वोलिआ जे, हे वापू-जी, जे किछ घरे दे लट्टे-फट्टे बिचा 
मेरा हिसा होए, सेह मिच्ज्जा देओ। तो बब्बें तिनाँ-की अपणा 
लट्टा-फट्टा वण्डी दित्ता | 

(7१ राजस्थानी-गुजराती शाखा 

(क) गुजराती भाषा (१ करोड़ १० लासख)-- 

एक साणस-ने वे दीकरा हता। अने तथओओ-साँ-ना नानाए 
बाप-ने कह के, बाप, सम्पत-नों पहोंचता भाग स-ने आप । 
ने ते-ण ते ओ-ने पुञ्नी बहेची आपी | 

(ख) राजस्थानी (१ करोड़ ४० लास)-- 

(ख) (अ) मारवाड़ी (जीश्रपुर राज्य)-- 

एक जिण-रे दोय डाबड़ा हा। उद्ा-माँय-सेँ नेनक्रिए आप- 
रे बाप-ने कयों के, बायों-सा, सारी पॉती-रो माल आवे, जि-काो 
स-ने दिरावा। जरे उणु आप-री घर-बिकरी उणा-ने बांट 
दिवी । 

(ख) (आ) जैपुरी (हूं ढारी) 

एक जणा-के दा बेटा छा। वा-मै-पूँ छोटक्यों आप-हा बाप-ते 
खई (कही), दादा-जी, धन-मे-सूँ कहो बॉटो म्हारे बॉटे आवे, 
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किक 


सो मूँ-ने दयो। वो आप-को घन वा-ने बाँट दीनू । 

(ख) (इ) मेवाती-- 

कही आदमी-के दो बेटा हा। उन-मैं-ते छोटा-ने अपणा 
बाप-ते कही, बाबा, घन-मै-ते सेरा बटकों आबै, सो मुँ-ने बॉट 
दो। वेह-ने अपरु धन उण-ने बाँट दियो । 

(ख) (६) गूजरी या शुज्ञुरी--( उत्तर्पश्चिम सीमान्त प्रान्त, 
पजाब ओर कश्मीर के भेड़ पालने वाले गूजरो या गुजरों की भाषा-- 
मेवाती से मिलती है )--हज़ारा ज़िले की गूज़री-- 

एकुण आदमी-का दो पूथ था। ते निकक्रा ने अपणा बाप्प-न 
केहो, ऐ बा-जी, तेरा मा्-को मेरो हिस्सो, वह म-न दे। ते 
उसमन-ने माव्ठ उन्हों-बिच्च बण्ड दित्ता । 

(ख) (उ) मालवी-- 

कोई आदमी-के दा छोरा था। ऊन-समे-से छोटा छोरा-ने 
ओ-का बाप-से फियो के, दाय-जी, म्ह-के म्हारों धन-कों हिस्सों 
दे-लाख। ओर ओ-तने उन-मे अपना माल-ताल-को बाॉँटो 
कर-दियो । 

(ग) (आअ) भीली या भीलोीड़ी (ईडर राज्य)-- 

एक आदम-न्ये वे सोरा अता। ने अणा-माँ-हा नोने सोरे- 
इ-ना वाप-ने केज्युं ( >कह्ों ), आता, मारे पांती-एँ आवेई 
तमारी पुञ्जी-नो फाग (> भाग), मय आल्ो। ने व-णे पाता-नी 
पुछ्जी बेयाँ बाटी आल्यी । 

(ग) (आ) खानदेशी (मराठी द्वार प्रभावित)-- 
कोशी-एफ माणस-ले दो आण्डोर व्हतस। त्या-मा-ना 
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चाकला आप-ले वाफ-ले म्हान्ना, बाबा, म-ना हिस्मा-ले जी 
जिनगी थेई, ती मा-ले दे । आनी त्या-नी त्यास ले जिनगी बाटी 
दि-दी । 


[च] उत्तरी या पहाड़ी अथवा हिमाली श्रेणी : 


(२१) पूर्वीपहाड़ी, पूर्वी-.हिमाली या नेपाली ( अ्रथवा गोखाली, 
या खस-कुरा, या पर्वतिया )--(? $० लाख) 

एक जना मानछे-का दुइ-भाई छोरा थ्रिये। अनि तिनि-हरु- 
माँ-को कानछो चइई-ले बाबु-ज्ञाइ भन्‍यों, बाबे, धन-सम्पत्ति-कों में 
लाइ परने भाग मे-लाइ देठ भनि। अनि त्येस-ले तिनि-हरु- 
लाइ आफनु जीविका बाँड़ि दियो । 

(2४ मध्य-पहाडी या मध्य-हिमाली (? ?० लाख ) 

(क) कुमाऊनी ( खस-परजिया उपभाषा,. जिला 
अलमोड़ा )-- 

के मेसा-क दी च्याल (>चेल) छिय। और उनो-मे-इह 
कॉसे-ल (>कॉले-ल) आपण बब-थे कय, ओ बब, आपण 
जाजात-मे-हैं जो बॉट म्यर ( >मेर ) हुँ-छ, ऊ मी-कशि दी-दे। 
ओर वी-ल ऊनों-ऋशि आपनी जाजात (> जायदाद ) बाँट दिय । 

(ख) गढ़वाली--श्रीनगर-- 

के आदमी-का दी नोन्याल छया। ऊँ-मा-न छोट नोन्‍्याल- 
अन अपणा बाबाजी-मा बोले, हे बाबाजी, बिसंत-मान जो मेरों 
हिसा छ, सो में-सणी देव। तब उनन अपणी बिस॑त 
बॉट दिये । 
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[/४] पश्चिमी-पहाड़ी या पश्चिमी-हिमाली भाषा-समूह-- 

विभिन्न उपभाषाओं को ले कर निम्नलिखित कुछ भाषाएँ 
इस श्रेणी मे आती है :-- 
१--जौनसरी; २--सिरमोड़ी; ३--बघाती;। ४--क्युंठाली; 
४--पसतलज श्रेणी की तीन उपभाषाएं; ६--मण्डेयाली या मण्डी 
राज्य की उपभाषाएँ; ५--कुलूई या कुल्लू प्रदेश की उपभाषाएं; 
<--चमेआछ्ठी या चम्बा-राज्य की उपभाषाएं; €--भद्गवाही; 
१०--पाडरी | 

(क) सिरमोडी-- 

एकी जने-रे दू' बेटे थिये। कानछे बेटे आपणे बाव-खे 
बोलो--बापू , .मेरे बार्डे हिसाब मा खे दे। तेणिये तिणी-खे 
हिसाब बाण्डे दिया । 

(ख) मरण्डेयाल्ी (मंडी-राज्य)-- 

एकी मनुख-रे दू्‌ई गाभरू थे। मट॒ठे गाभरूए आपशोे बाब्बा- 
साओंगी बोल्या जे, मॉ-जो लटे-फटे-री बॉड य (>- जे) आउणी, 
तेसा देई-दे । ता तेस-र बाब्बे तेसरी बॉड ल्दे-फटे-री तेस-जो 
देइ दीती । 

(ग) चमेआत्ठी--चस्बा-राज्य, गादी उपभाषा-- 

अक्की माहरु-रे दूई पुत्तर थीए। तिआं-खाऊँ लोहकड़े पुत्तरे 
बब्बे-सेइते बलू--हे बापू , घर-बारी-रा हेसा जे मिश्नों मुब्ठद्ा हा, 
सो दे। ठाँ उन्न घर-बारी बण्डी दित्तो । 

(घ) कुछई-- 

एकी माणहू-र दूई बटे ती। तीन्‍न्हा-मंकेन्न होच्छे बेटे 


श्श्द [ भारत की भाषाएं ओर सापा-सम्बन्धी समस्याएँ' 


बापू-संघे बोलू , ई बाबा, माल-मता-री ये बॉड मू-वे पुज्जासा, 
मू-ब दे। तेब्बे तेइए तीन्ह्या-वे बान्डो घीना । 
[अ-२] भारत के बाहर की भारतीय-आय भाषावली-- 

[छ] सिहली ; 

सिहली भाषा पश्चिम-भारत की, लाड देश या लाट अथात्‌ 
गुजरात की तथा सोराष्ट्र (या सोरठ) अथात्‌ काठियाबाड़ प्रान्त 
की ओर लाइ या दक्षिण सिन्धु प्रदेश की प्राचीन प्राकृत से 
निकली है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सिहली से मागधी 
या बंगला का कोई सम्बन्ध नहीं हे। मालद्वीपीय भाषा सिहली 
की ही शाखा हे । 

(दक्षिण अग्रेजी ॥987 की &-घ्वनि; * ***दीघ ए ) 

एकतरा मिनिहेकुट पुत्रयो दे-देनेक वूहू । ओबवून-गेन 
बालया पिया-ट कथा कोट, पियाणेनि, ओव-गे * वस्तुविन्‌ सन्ट 
अयिति वन कोटस मन्ट देनुम'नवयति कीयेय। ए-विट पिया 
तमा-गे * वस्नुव दरूवन्‌ दे-देन-ट वेदा-दुन्‌ ने * य | 


[ज] २०॥श9५ रोमानी या ०7०» जिप्सी भाषा : 


यूरोप में प्रायः सभो जगह--श्रीस, बलकान-देशसमूह, 
हंगरी, युगोसलाविया, जमनी, फ्रांस, स्पेन, रूस, पौलेंड और 
दूसरी जगह रोमानी लोग रहते हैं । 

ब्रिटेन ( वेल्स ) के जिप्सियों में यह भारतीय आय भाषा 
जिस रूप में प्रचलित हे, उसका नमूना-- 
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सास्‌ येखेस्ती मानुशेस्ती दुई चावे। 
थे एक-को मनुष्य-को दो शावबक (बेटे) । 
फेन्दास रो लेड्ज रा तारनेदेर लेस्ती 
भनेसि (>< कहा) वह उनका तब्णुतर उनके 
दादेस्ती-- दादे, दे मन मीरो उलबिबेन तीरे 
तातको-+. तात, दे मोके मोर लाभ-्पन तोर 

(न्मुमे) (मेरा) (भाग) (तेरा) 
बरबलिपेनास्ते । था फागेदेस योवू. पेस्क्ो 
बलबत्‌-पन (>> घन) से | तथा भाग-किया वह आपस का 
वरबलिपेन्‌ था दीआस्‌ लेस 
बलवत पन (घन), एवं (तथा) दिया (बह) तस्थ (उसे) 
न फालेज्नी । 


उन अश्राताओ-को | 

नवीन या आधुनिक भारतीय आय भाषाओं के नमूने 
ऊपर दिये गय हैं | वैदिक (या प्राचीन भारतीय आये )>प्राकृत 
ओर अपशञ्ंश (या मध्य-युगीय भारतीय आय) > भापा (या नवीन 
भारतीय-आय )--इस परम्परा को पकड़ कर, भारतवर्ष में आये 
भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत का स्थान एक प्रकार से 
वेदिक ओर प्राकृत के संधि-क्षण मे अवस्थित है। नीच वेद्क, 
संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्र श मे, ऊपर दी गई कहानी के अंश के 
अनुवाद दिये जाते है। 


१६० [ भारत की भाषाएँ ओर भापा-संबंधी समस्याएं 


[१] आद्य-आर्य, वैदिक (छान्‍्दस या वेदिक संस्कृत), ई० पू० 
१०००४६४०-- 
( उदात्त स्वर--अ्रक्षर के ऊपर [। | चिद्द द्वारा प्रकट किया 
जा रहा है | ) 
| | । 
मनुषस्‌ तस्वस्य ( तुअस्य ) द्वा सूनू 
| । | 
आस्तामू तयोर्‌ अवरजाः पितरम्‌ 
। । | 
अवददूनयो. मे भागस तमू मे. धहि। 
। | #]। । । 
उत जनिता तयोर॒ वि द्रविशम्‌ अभाक | 
[२] संस्कृत ( लौकिक संस्कृत, ई० पू० ६००, आजनुमानिक )-- 
कस्यचिद्‌ नरस्य ( मनुष्यम्य, सानवस्य ) द्वो पुत्री आस्ताम्‌। 
तयो: कनीयान्‌ पितरम्‌ आह--पितः, भवतां वित्त-मध्य या भागों 
मया लब्धव्यस , तम्‌ में देंहि । ततोउुसी स्व वित्त विभज्य 
पुत्राभ्या प्रददो । 
[३] पालि (मध्य-कालीन भारतीय-आय, प्रथम स्तर, ई० पू० 
आजनुमानिक ३० ०)-- 
एकस्स मलुस्सस्स दुबे पुत्ता आसुं | तेस॑ कानिट्ठो-- 
क प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यापक मिन्रवर 
ओयुत क्षेत्रेशचन्द्र चद्मोपाध्याय ने वैदिक भाषा में यह अनुवाद कर 


दिया है । 
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पिता, तब घधनस्स यो भागों मया लड्धब्बों होति, तं मयहं 
देही-ति--पितरं अबदि । ततों सो अत्तनों धनं विभाजेत्वा तेसं 
अदासि । 

[४] प्राकृत ( मध्य-कालीन भारतीय-आर्य, द्वितीय स्तर, 
आलनुमानिक ३०० ई०; शौरसेनी प्राकृत)-- 

एक्कस्स मगुस्सरस (माणवस्स) दुबे पुत्ता आसी। ताणं मज्मे 
करिट्रेंण पिदुणो सगासे कथिदं, पिद, तब (तबकेरकस्स, तुज्क) 
घरणस्स जो भागा मम बट्ढदि, तं मे दीअदु। तदों तेश अप्पणो 
धर तेसु ( तेसं मज्मे ) विभज्जिअ ( वरिट्आ ) दिण्णं। 

[५] अपभ्र श ( शौरसेनी अपभ्र श--पंजाब, राजपूताना, 
गुजरात, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश; आसुमानिक ९०० ई० )--, 

एक्काह मणुस्सह दुबि (दो) पुत्त अहन्त। ताण मज- 
भाहि (मदड्धहि, मह॒हि ) छोट्गए ( छोट्ट-कण्णहि ) बप्पह- 
कहु ( बप्पह-कण्णहि ) कहिउ, पिड, तुज्क ( तब, तो, तवकेग्ह, 
तेरहि ) धणाह जु भागु मज्कु ( मर्वे, मेरठ ) होहिइ (हुइस्सइ), 
त॑ में ( मजरु ) दिज्जड (देहु)। तउ बप्पे (बप्प-कण्णड़ें ) 
अप्पर धर पुत्ताण मज्भहि विभज्जिआअ ( वणश्टिअआ ) दिश्गु 
( द्ण्णिड )। 


[आ] दरद्‌ या पिशाच शाखा की आय भाषाएँ 
[क] दरद शाखा को भाषाएं ; 
(? काशमीरी-- 


[। |--इस चिह्न द्वारा स्परवण के उच्चारणों की विशेषता प्रदर्शित 
१९ 


१६२ [ भारत की भाषाएँ और भाषा-संबंधी समस्याएं 
की जा रही है-- 
। | 
अकिस मह॒निविस, आसि ज़ह न्यचित्रि। तिमो-मण्जें दपु 


कू सि--हिहि मालिस कि, हे मालि, स्‍य दिह दनुकु ( 5 घनु-कु) 
हिसू , यूस सयथ वाति। तब-पत तमि निहन्दि-वातर दन 
(5 घन) बागरोव न (5 भागरोाब न ) | 

काश्मीरी की कई उपभाषाएं हैं, साधु या शुद्ध काश्मीरी इनसे 
बहुत कुछ दूर चली गई है । इन उपभाषाओ के नाम हैं--ऊष्ट- 
वाड़ी, पोगुली, सिराजी तथा रामबनी । 

[ ९ | शीणा-- 

दरद्‌ श्रेणी की भाषाओं का निजस्ब या शुद्ध रूप शीणा में 
ही बहुत कुछ बाकी है। शीणा भाषाएं गिनती में सात हैं-- 
गिलगिती, आस्तोरी, चिलासी, गुरेजी, द्वास इलाके की शीणा, 
डाह हनू इलाके की शीणा, ओर गिलगित के उत्तर-पश्चिम 
इलाके की शीणा । 

केवल गिलगित की शीणा का ही नमूना दिया जा रहा है-- ६ 

को-एक मनुजरो-के दू दारे आसिले। ऐनेजों चूनोसे तोमो 
बाबेते रेगो--त्राबो, जाबेइ बागो माते दे, कचाक मात वान। 
नेह रह्योसे तोमे असबाबव ऐनो मजा बागेगो । 

[ हे | कोहिस्थानी-- 

इस गोष्ठी मे पंजकोरा, स्वात ओर सिन्धु कोहिस्थान अंचल 
की कई उपभाषाएं आती है--यथा गारबी, तोखोली और मैयाँ। 
गारबी का नमूना--- 
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अक मेषा दू पूट आपु। लकोट पूट तनी बब-क मनो-- 
से-कि माल-में तनी डाह द | वन तनी मात दुएर डाह केर । 


[ ख ] काफिर श्रेणी की दरद भाषाएँ ६ 


इस शाखा मे पाँच भाषाएँ आती हैं, यथा [ १ ] बशगली, 
[२ ] वे-अला, [३ ] वसि-वेर या वे'रोन, [ ४ ] अशकुन्द, 
एवं [ ५ | कल्लाशा-पशे उपशाखा के अन्तगंत पॉच उपभाषाएँ 
( शक ) कलाशा, ( £ख ) गवर-बति या नरसाती, ( #ग ) पशे, 
ज्घमानी या देहगानी, ( (व ) दीरी, तथा (५ड ) तीराही। 
इनमे केवल बशूगली ( काफिरिस्तान या नूरिस्तान के अन्तर्गत 
कामदेश-अंचल की भाषा ) का नमूना दिया जाता है। 

[ ? | बशगली-- 

ए मठ्जे दू पित्र अज़म्मे। अमनेत पमिज्जु कणिप्ते 
तोत-ओस-तें गजी कड्स--एह तोत-अ, ता लतरि पमिजु इं 
बड़िस्तां गत्म । तोत एजें अमने ।। पमिज बड़ेक्ती प्रस्ते । 


[ ग॒ ] खो-वार, चित्राली या अनिया शाखा-- 


इस शाखा के अन्तगत एक ही भाषा है । 

ईं मो प-ओ जू कि.फे.। अस्तनि। हतेत्‌-अन्‌ मुजि ल्सि 
रो तत्‌-ओते रेस्ते--ऐ तत्‌ , म-ते म बपूनओ तन्‌ माल-आर , 
कि म-ते तरिरन्‌ , देत। हस हतेत्‌-अन्‌ सुजि तन दोलत्‌-ओ 
बोभि, ते । 


१६४ भी भारत की भाषाएँ ओर भापा-संबंधी समस्‍्याएँ 
[ ई ] ईरानी शाखा की आय॑ भाषाएँ 


[ के | पषतों ( पह्तो, परु्तों )-- 

पठान या अफगानो की भाषा। भूतप्र्व अंगरजी-राज्य में 
पश्तो-भाषियों की संख्या १५॥ लाख थी, एवं अफगानिस्तान 
में २३॥ लाख से कुछ ऊपर, कुल मिलाकर ३८ लाख। इसकी 
कई उपभापाएं हैं । 

द थो सड़ी 6& कतमन्‌ (गामन्‌ ) वू । कशर वर-त 
वुवेधचि--ए प्लार, द खपल माल चि-श (चि-त्सम ) बखुर मे 
रसी, मा-ज् रा-क । जोर हथघु प वेश बुक । 


[ ख् | ओमुडी या बरगरिस्ता-- 

पठानों के देश, वजीरिस्तान अंचल के अल्प-संख्यक लोगो 
की भाषा है। इस भाषा से पश्चिर्मा-ईरान की कुर्दी तथा दूसरी 
प्रान्तिक भाषाओं का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ ह--आसपास 
की पर्तो प्रश्नति स्थानीय पूर्वी इरानी भाषाओं से नहीं। 

[ग | बलोची-- 

यह भाषा बलोचिस्तान मे प्रचलित है। लकिन पूर्वी-इंगान 
तथा सिन्घु-प्रदेश में ओर दक्षिण-पश्चिम पंजाब में भी थोड़े- 
बहुत बलोर-भाषी मिलत हैं । बलोची की दो मुख्य उपभाषाएँ 
है। पश्चिमी या खास-व> बी, ओर पूर्वी या भारतीय बलोची । 
द्राविड़-गोष्ठी की ब्ाहुई भाषा दानो के बीच में दीवार सी खड़ी 
हे । बल्ो वी-भाषियों की संख्या ७ लाख से कुछ ऊपर होगी। 
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नमूना--पूर्वी बलोची | लोरालाई, बलोलिस्तान | $--- 

मड़दे दो बछ्ु अथस्थ। श-अमाँ हिआ-क्ु. खिसोँ खी 
अथ, फिथा-र ग्वश थ खी, फिथ-मनी, माल बहर खी मई बी, 
मन्श दे। गुड़ा माल बहर खुथों दाख-इश | 

[खि] घलचह भाषाएँ-- 

मध्य-एशिया की पामीर-अधित्यका मे कई इंशनी आषाएँ 
बोली जाती है, ये पश्चिमी-इरानी ( फारसी, कु्दी ) तथा पूर्वी- 
इंरानी ( पश्तो, बलोच आदि ) से अलग है। इनकी संख्या 
सात है, यथा--[१] वरूवी, [२] शिध्वनी, [३] सरीकाली, 
[४] ज्ञेबकी, संगलीची या इशुकशमी, [५] मुनज़ानी, 
[६] युद्घा, तथा [७] यब्जनोत्री । 


[ छ | पारती, फारसी, या नव्य-पारतीक-- 

यह ईरान की सबंजन-व्यवह्नत साधु-भाषा है, ओर भारतवष 
के मुसलमानों की संस्कृति की प्रधान वाहिका हे। नीचे पहली 
पंक्ति में भारत से प्रचलित उच्चारण ( मध्य-युग में ईरान से जो 
उच्चारण आया था, उसका अनुसरण करके) ओर दूसरी पंक्ति 
में इंरान में प्रचलित आधुनिक उच्चारण का अनुसरण करके 
छोटे अक्षरों में, हिन्दी प्रतिवर्ण दिया जा रहा है। [ ]-करोष्ठक 
के अन्दर इरान में बहु-प्रचलित अरबी शब्द ( फारसी शब्द के 
रूप में ) भी दिया जा जा रहा है । 

मदु मे-रा [ शख्से-रा ] दो... पिमरान्‌ 

मर्दों भी रो [ शंख्सी-री ] दो. फेसेर्‌ हों 
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बुदन्दू । कूचकतर_ अज़्‌ आनान 
बोद्‌-द्‌ | खूर्चेकर्तेर_ जे ऊन्‌ 
पिदर-अशूरा गुफ्तू कि, त्र्य पिदर ! 
फेदरश-रा गोफ्त्‌ क्ये, एड फेदर ! 
पारः-ए- जायदाद-ए-शुमा क्कि 
फारे-ए, जोएदोद्‌ ए-शेमा क्ये 
बराय-ए-मन.... बोशदू, मरा. किदिह । 
बेंरीए-एमेंन्‌ बोशेंद्‌, में रो बेदेह_। 
आन मरदुम्‌ [ शर्म | _बर 
ऊन्‌ में।दोम्‌ [ शख्स | मर 
पिसरान-ए-खेश जायदादू-अशु-रा 

फेसेर्‌ही ए-वीश्‌ जीएदोदश-रो 

बह रः [ तक्कतीम ] कद्‌ । 

बेँहूरे [ अप्रसीम ] क्येंद्‌ । 


[ २] शेमीय भाषा--अरबी 


शेमीय-गोष्टी की कोई भी भाषा भारतवप मे प्रचलित नहीं है। 
अरबी इस परिवार की प्रधान भाषा है। इसके अलावा, हिलत्॒. 
या प्राचीन यहूदी भाषा ओर इससे सम्बन्धित फिनीशीय तथा 
काथो जिनीय भाषा, सिरीय भाषा (प्राचीन ओर अवाचीन ), 
प्राचीन बाबिलन की ( आक्कादीय ) ओर असोरिया या अपुर 
देश को भाषा, दक्षिण-अरब में हिमयारी या साबीय भाषा, 
ओर अबिसीनिया या इथिओपिया को प्राचीन तथा आधुनिक 
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भाषाएँ--ये इस परिवार की भाषाएँ हें। अरबी कुरान की 
भाषा है, भारतीय मुसलमानों के धरम ओर धम-सम्बन्धित 
संस्कृति की भाषा है। फारसी के माध्यम से अरबी भाषा ने 
परोक्ष मे भारत की भाषाओं पर एक विशेष प्रभाव विस्तार 
किया हे । भारत के मुसलमानों मे अरबी की चचों विशेष रूप 
से प्रबल है, इसीलिए अरबी ( प्राचीन साहित्यिक अरबी ) का 
भी एक नमूना दिया जाता है । 


”इनसानुन्‌ कान, ल-हु “बनानि । 
मनुष्य था, इसके पुत्रद्नय (पृत्रो) 
व-क़ाल 'अख्‌ घरु-हुमा लि-अबीहि-- 
ओर-कहा-उसने... उनममे-कनिष्ठ उसके-पिता-के-प्रति-- 
या 'अबी, 'आत्वि-नी “लु-किस्म 
हे मेरे पिता, दो मुझे वह-हिस्सा 
ल-लघी युस्त्रीबु-नी मिन्‌-अल-मालि । 
जो पहुँचता है-मुभे उसनसम्पत्ति-से 
फ-क्रप्तम “ल-हुमा माईंशत-हु । 
एवं-बॉट-दिया-उसने.. उन-केलिए अपनी-सम्पत्ति को । 


[३ ] अज्ञातमूल बुरुशास्कि भाषा 


छप्ाप्॥9४त बुरुशास्क्रि या थीकंधा9 खाजुना भाषा उत्तर- 

काश्मीर के हुआजञा-नगर अश्वल मे प्रचलित है (9० ५७ देखिये) । 
हिन्‌ हिरे अलतन्‌ यू बुम॥ 
एक मनुष्य के दो पुत्र थे । 
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इने जुट यी यूयर सेननीमी-- 

वह छोटा पुत्र पिता-को कृह[-- 

ले अधा, गूइमो. गुसे माल 

ह्द पिता, तम्हारी-अपनी इस सम्पत्ति 

त्सुम्‌ जा-बअर_ देशकलतस्‌ बीकिह 
से मुझे निकलता-है यदि 

जा-अर जऊ। इ्ने ह्रिः 
मुझे मुझे-दो | उस मनुष्य-ने 

इमा माल तरंग इत्तिमी | 

अपनी-निजी सम्पत्ति बांट दी। 


[ ४ ] द्राविड भाषाएँ 

[क] तमिल या द्रमिल (न?, र *« तालव्य? न, २: छ 5 मूधन्य ८) 

आरु भनु पनु ककु इस्ंडु कुमारर इसरुन्दारगव्अ । अबर गव्ठ - 
इलू इक्यबन! तगप्पन-एऐ.. नो क्कि-- तगप्पन'-एए 
आस्तियिल एन'क्कु वरुमू पड़ इ एन क्कुत्‌ तर-बेंडुमू , एन रन! 
अन्दृप्पडि अवन्‌ अवर्‌गढ् -उक्कुतू-तन्‌ आस्तिये-प-पड्िद क- 
कोडुत्तान! | 

( ख्न्‍र | मलयालम या केरल--- 


आर सलुष्यन्नु रंडु मक्‍कलु उंड-आय-इरुत्। अदिल 
इलयवन्‌ अप्पनों डु--अप्पा, वस्तुक्कव्ठिबल एनिक्कु रबर एं 
डुन्न पन्न तरणमे), एन्च परभनज। अवन्‌-उम्र मुद॒लिये 
अवरक्कु पड़ः दि-चेयदु । 
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[गे ] कबड़ या कर्णाटक-- 
ओडब्ब सनुष्यनिगे इब्बरू मककलु इदरू। अवर-अल्लि चिक्क- 
चनु तन्देंगे--तन्देये , आस्तियल्लि ननगे बर-तक्क ' पालन्नु ननगे 
कोड, अन्दाग, बदुकन्न अवरिगे पाल-इट्टनु । 
[ घ | तेलुगु या आचख्-- 
वोक मनुष्यु-नि-कि यिद्ररु कुमारु-छ बुण्डरि। वारि-जोग 
चित्नवाडु--ओ तण्ड़ि, आस्ति-लो। ना-कु बच्चे पालु यिम्म- 
अनि, तणिड्र-तो ) चेप्पिन-अप्पुड आयन्‌, वारि-कि तन आस्तिनि 
>पश्ि पेट्ट नु । 
[ ७ | बाहुद ( कलात बलोचिस्थान )-- 
बन्दघ-अस-ए इरा मार अस्छुर। ओफतिआन्‌ चुनका मार्‌ 
तेना बाव-ए पारे कि, बावह, मालान्‌ गिड़ा-अस_कि कना बशख 
मरेक, केने ऐते। ओ तेना कटिआ-ए ओओफ तिनतों ! बशख- 
'करे । 
इन चार उन्नत ओर साहित्य में व्यवह्गत द्राविड भाषाओं 
ओर एक अनुज्नत भाषा ब्राहुई के अतिरिक्त, इस परिवार की 
अन्य-भाषाओ ( गोड, ओरावें, कन्व, मालेर, तुलु, कोडगु, तोदा, 
आदि ) के नमूने नही दिये जा रहे हैं । 


[ ५ ] आस्ट्रिक अथवा दाक्षिण या 
निषाद भाषाएँ 
[ १ |।(० कोल या ७४४०७ मुण्डा शाखा : 


(क ) हड़” या संथाली ( ५क, :च, :त, +प! - ((॥९८६८० 
०075 या “नपीड़ित” व्यंजन-ध्वनियाँ । ) 

मिःत्‌ हड -रेन्‌ बारेआ हपन-किन्‌ ताहेकान-ताएआ |” 
आर उन्‌-किन्‌ म-त-रे हुडिजिःचू-दो आपात्‌-ए मेतोद्‌-एआ--- 
आ बाबा, इच -रे पाड्ाओःक मेनाःक-आःक-रेआःक बाखरा 
देव-ऐमका-तिच मे । आदो ओई दोरि-्तैः्त-एऐ होटिआ_ 
आ।;त्‌-किन-आ | 

कोल शाखा की दूसरी भाषाएँ संथाली से घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैं, इनमें पार्थक्य उतना नहीं है। जरा दूर होने के 
कारण केवल कुकु-भाषा कुछ प्रथक्‌ हो गई है, और जुआडढः 
शबर तथा गदब साधारण मुण्डा के रूप और प्रकृति से कुछ 
ओर अधिक दूर हो गई है। 


[२ ] शणा-(कारा मोन-ख्मेर शाखा : 


[ के | खाली या खासिया-- 
ला-रोन उ-वेइ उन्ज्ीव, बा 
था-वहाँ एक मनुष्य, जो( > जिसके)» 


आप कक आओ ए 
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ला-दोन आर--. डत्‌ किखुन्‌ 

थे्‌ दो जने सनन्‍्तान 
शिन-राडः। उन्बा खादूदुह उ ला-ओड, 
पुरुष | जो अंतिम(-> छोटा>/ वह बोला 

हा उ-क्यपा जोड-उ-- को-पा, 

प्रति पिता अपने, पिता, 
आइ-नाह हा डा का 

देनदो प्रति मुझे वह 

ब्यन्ता का-बा हाप्‌ इञआा 

हिस्सा (ब्रॉट) जो पड़ता है प्रति 

डा। ते उु ला-प्यन-इआ-ब्यन्ता 
मुझे | तब उसने बॉट-दिया 

हा कि काथा उ दोन्‌ । 
प्रति उन्हें जो-कुछ. वह(**उसका) था। 


[६] किरात या 7स्‍96८0-(ए४॥९5८ भोट-चीन 


परिवार की भाषाएँ 
[क] 2०४ बोदू अथोत्‌ 2०8 भोट या तिब्बती : 
(00 दूबुस्‌ या |] यू या मध्य-तिब्बत, सिकिम, भोटान, 
खस्स या पूर्वी-तिब्बत, तथा लदाख या पश्विमी-तिब्बत )-- 
पहली पंक्ति मे तिब्बती अक्षर-विन्यास का प्रत्यक्षरीकरण 
दिया गया है, इससे खीड्टीय सातवी-आठबी शताब्दी का भोट 
या तिब्बती उच्चारण समभ में आ जायगा , दूसरी पंक्ति में मध्य- 


श्डर [ भारत की भाषाएं ओर भापा-संबंधी समस्याएँ' 


तिब्बती अंचनत में प्रचलित आधुनिक उसद्चारण दिया गया है; 
आर तीसरी पंक्ति में शब्दशः हिन्दी अनुवाद है 


मि कि.य-ल बु गूबिसू बोदू-प-रद। 
[मि शिक्ला पृ कभी य्योपार ] 
मनष्य. एक-के पुश्न दो भ्रे। 
दे-दगूललस्‌ छुड-बर द्स्‌ रइ-गि 
[वन्दाकू-लेँ छुडबा ते राड-गि ] 
उनमे से छोटा उसके-द्वाय अपना 
फल फू.स्‌-प, झड़ यचू , 

[ फा्ज्ञा श्यून्पा डाइ यात॒ ] 
वता-को बोला, भरे प्रता 

ड्स थोबूप/इ नोर_.. सकल 

[डे थाप्‌-पे नोर काल ] 
भरेद्धारा लेने-का घन भाग 

ड्नत स्तोडः म्रि.गू। खोस, 

[ डाला नाइ_ शिक्‌। ख्यों ] 

मुझे दो । उमके-द्वारा 
रह -गि नोर_ दु-दगूलल॒ बगोस-सो। 
[ राइ -गि नोर_ ते-दाक-ला ग्यो-सो ] 
अपनी सम्पत्ति उन्हें बॉटी-गई । 


भांट था तिव्बती की उपभाषाएँ, ओर इससे घनिष्ठ रूप 
से सम्बन्धित निम्नलिखित भाषाएँ और बोलियाँ विद्यमान हें 
( १) बाल्ती या बालह्ति-स्थान की भोट; (२) पुरिक : 
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(३ ) लदाखी या पश्चिमी तिब्बती; (४ ) लाहुली, (४ ) िश्ा 
[०8-९८ देन-जोड-के या सिकिम की तिब्बती, (६ ) स्पिति की 
तिब्बती, ( ७ ) |२४८-७७७४ थ॑ मकत्‌ , (८) जड; (6 ) गढ़वाल 
की सुटिया; (१० ) ९४४४८ कागते, ( ११) 5॥०-७० शेर-पा 
उत्तर-पूब नेपाल ); (१२) [॥0-५९2 लहोके या भोटान की 
भुटिया; ( १३ ) शाक्षा। खाम्‌ या पूर्वी-तिब्बती । 

( ख ) हिमालय के दक्षिणी अंचल की भाषाएं ; 

ये दो श्रेणी मे पड़ती हैं यथा-- 

[? |। हिमाचलीय शुद्ध भोट-चीन भाषा-- 

इस श्रेणी मे नेपाल को गुरुढः , मगरी, मुरमी, सुनवार, 
नेत्ारी, पाहरो और टोटो हैं । इनमे एकसात्र नेपाल 
उपत्यका की नेवारी ही सुसभ्य ओर साहित्य-रसिक 
जाति की भाषा है (? ३-४ लाख ), बाकी सभी मे चचो 
' आर साहित्य का अभाव है । बंगला, मैथिली ओर देव- 
नागरी से सम्बन्धित एक विशेष वरणमाला में नेवारी भाषा 
लिखी जाती थी। अन्न नेवारी के थोड़े बहुत मुद्रण-क्राय में 
देवनागरी का ही व्यवहार होता है। इसमे बहुतेरे संस्क्रत के 
शब्द हैं । 

[ के ] ४८७० नेवारो-- 


छु-म्ह मनुष्य-या काय म-चा 
एक-जन मनुष्य-के बालक संतान 
सी-म्द द््स्य चो-न । चिक-ढि-म्ह 


दो-जने हुए, थे। छोटा 


१७४ [ भारत की भाषाएं ओर भाषा-संबंधी समम्याएँ 


कार्ये थआ बबान्या-के, . जिगु 
पुत्र-द्वारा अपने पिता को मुझे 
अंश-भाग ञिन्त बियादिस, घ-क धाल 
अश-भाग मुझे दो, . कहकर कहा, 
धाय तुनें बबा-म्ह अंश-माग बिल । 
कहकर-कुछ-बादशाही पिता-द्वाय अंश-भाग दिया | 


[२ ऑस्ट्रिक ( दत्तिण )परिवार की भाषाओं से प्रभावित 
शिगाग्रगा्शी5०त.. अथात्‌ सर्वनाम-श्न्थन-मुलक हिमाचलीय 
भोट-चीन भाषावली इन श्रेणियों मे पडती है, यथा--[] पूर्बी 
या 'किरान्ती” उपश्रेणी--(१) घीमाल, (२) थामी, (३) लिस्बु, 
(६) याखा, (५) खम्बु, (६) वाहिछ, (७) खम्बु से सम्बन्धित 
१४ और उपभाषाएँ, (८) राई, (&) वायु, (१०) चेपाड, 
(११) कुसून्द, (९२) आमु तथा (१३) थाकस्य | [स्व] पश्चिमी 
उपश्रेणी मे पड़ती है--(१) कनोर, (२) कनाशी, (३) मनचाटी 
या पटनी, (४) चम्बा लाहुली, (५) रड्रोली, गोन्द्ला या तिनन्‌, 
(६) बुनान, (७) रंकस_ या सोकिया खुन, (८) दारमिया 
(6) चौदांसी, (१०) ब्यांसी, तथा (११) जंगली। इन अनुन्नत 
भाषाओं को केवल थोड़े-थोड़ लोग बोलते है । 

[ ग॒] उत्तर-आसाम की भाषाएं 

य भाषाएं आसाम के पहाडी अंचल, हिमालय के सानु देश 
में विद्यमान हैं। (१) आका यथा ह स्सो, (२) आवर-मिरि तथा 
दफला, (३) मिश्मि--तीन कबीलों की भाषाएँ--चुलिकाटा या 
'तयिडः मिश्मि, दिगारु मिश्मि ओर मीजू मिश्सि । 
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[ घ ] ४००० बड़ या बोडो श्रेणी ; 


किसी समय समग्न उत्तर तथा पूर्बी-बंगाल और पश्चिमी- 
आसाम में बोडो-भाषी लोग बसते थे। आय-मभाषा के प्रसार के 
फल-स्वरूप इसका क्षेत्र विखण्डित हो गया हैे। (१) उत्तर- 
पश्चिसी आसाम मे, भोटान के दक्षिण में मेछ या बोडो हें, 
(२) ब््मपुत्र के दक्षिणी घुमाव के पूरब राभा और गारो (आचिक्‌ 
आदि विभिन्न उप-भाषाएं) है, (३) त्रिपुरा राज्य में [जा टिप्रा 
या त्रिपुरा, (४) सिलचर के उत्तर मे दीमा-सा, ओर (५) जैन्तिया 

गआ कप ञ् ५ 

पहाड़ के पूरब, गुवाहाटी ( गाहाटी ) और नोगाँब के बी व, 
'लञालुडः , होजाई और बड है। ६ लाख से ऊपर लोग आज भी 

३७२ है 8. 8 
इस श्रेणी की भाषाओ को बोलते है । 


(४) [)79-59 दीमा-सा (उत्तरी काछाड़ जिला)-- 
शू-बाडः शाओ-शी . बोनी ब-शा-राओ 


मनुष्य ए.क-जन उसके पुत्र-समूह 
शाओ-गननी दोडन्बा। . का-शी-ब 

दो-जने वहाँ-थे । छोटा 

बो-नी बु-फ जुड_ तुडन्बा 
अपने पिता-के निकट गया, 
ले ति-बा, 'एह. बाबा, 
इस-प्रकार बोला, 'ऐ. पिता, 
'दनाड-हा. लिडः अड्नके. निन्‍नी 


बाद में तुम मुझे अपनी 
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बोश्तु-नी गजेर री-नुडः 
सम्पत्ति का (वस्तुका) आधा दोगे' 

दुड्ा री-मा हम-नुड ।! बो-नी-फारडः 
श्र देने-स अच्छा-हो ।' इस पर 
बु-फ बोनी बोश्तु रोन-बा बनझ्शा 
पिता अपनी सम्पत्ति भाग-किया पुत्र 
काशी-बा-के गजर रीज्बा। 

छोटे-को आधा दिया । 


[ हु ] २७४० नागा-श्रेणी की भाषाएं ; 


बड या बोडो एवं नागा श्रेणी की भाषाएँ एक दूसरे स घनिष्ठ 
रूप से सम्बन्धित हैं। शुद्ध, ओर दूमरी श्रेणी की भोंट-अह्म 
भाषाओं से मिश्रित--य दो श्रेणियों की नागा भाषाएँ हैं। प्रायः 
तीन लाख लॉग शुद्ध नागा बालत है; इसकी निम्नलिखित 
शाखाएं हँ--( १) पश्चिमो--अंगामी, सेमा, रक्ष्मा, केमामा; 
(२) मध्य--आओ, ल्हो-ता, तेहसा, शुक्रम और यचुमि; 
(३ ) पूर्वी--आहूवानकु आदि ८ उपभाषाएँ। मिश्र नागा भाषा 
नीचे लिखी श्रेणियों मे आती है--( १) नागा-बोडो-- 
एम्पेओ, काबुइ और खोइराओ, तीन उपभाषाएँ; (२) नागा- 
कुकि--मिकिर, सोपवोमा, ताइखुल , तथा चार और 
उपभाषाएं। 

दाजिलिज्लन-अंचल की ]69८9 लेपचा या २०९३ रोड्डः भापा 
नागा-श्रेणी मे आती हे । 
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[ च्‌ ] (४८४॥ कीचिन शाखा ; 

इससे 509ण0 सिडफों या काचिन भाषा आती है। उत्तर- 
पूर्वी आसाम ओर उत्तरी-तर्सो के सीमान्त मे यह भाषा बोली 
जाती है ।*हुकड-नदी की उपत्यका इसका केन्द्र है। इसे एक प्रकार 
से भारत के बाहर की भाषा कहना चाहिए। 


[छ] ॥(००-८॥॥ कुंकि-चिन शाखा (३० से ऊपर भाषाएँ 
ओर उपभाषाएं )--- 


(बंगला (मारतीय) माम कुकि या कुकी, चिनर ५9८४४ ख्येड 
या छुथघ न, इसका बर्मी नाम है | ) 

[ १ ] शितप्थ मेइतेइ या मणिपुरी-- 

मिः. आनलागि सान्‍्चा नि-पा आननि 


मनुष्प एक-जन-के उसको-सतान पुरुष दो 
ल्ञाइ-राम्मि | मा-बुडना-नि-गि मा-राक्‌-ता 
थे। दोनो-के बीच 
मा-नाओं श्रा-तोम-त्रा अ-दु-ना 
उसका-पुत्र कनिष्ठ उसके द्वारा 
मा-पा-द्मा हाइ, पा-बा, 
उसके-विता-को बोला, बाबा, 
आइ-ना फाड-गा-दा-बा लान्‌ 
मरेद्वारा प्राप्तव्य सम्पत्ति 
सारुक, आ-दु आइ-डोन-दा  पिनबि्यु । 
अश, वह मुझे दी।जए । 


९२ 
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आ-दठु-दा सा-पा-ना मा-खोइ 
तब उसके पितानद्वारा उन्हें 

आ-नि-गि. दा-माक लान-थुन यल-ले । 

दोनों जन के लिए सम्पत्ति बॉट दिया | 


लुशेइ भाषा भी इसी कुकि-चिन्‌ शाखा के अन्‍न्तगत है। 
मणिपुरी या मेइतेइ, भिन्न भिन्न चिन्‌ उपभाषाएं ( उत्तर, मध्य 
और दक्षिण, इन तीन श्रेणियों में विभक्त हें-- लुशेइ मध्य चिन्‌ 
श्रेणी के अन्तगंत है ), और पुरानी कुकि--ये कुकि-चिन्‌ शाखा 
की श्रेणियों हैं | मेइतेइ की अपनी प्राचीन लिपि थी, यह भारतीय 
लिपि से उत्पन्न हुईं थी। लेकिन प्रायः २०० वर्षों से मेइतेइ बंगला 
लिपि मे ही लिखित ओर मुद्रित हो रही है । 

[ ज ] जाशाना& अनच-मा (899 पा ब्यम्मा) या बर्मी 
भाषा--- 

पहली पंक्ति मे बर्मी-ज्िपि के मूल अक्षरों की हिन्दी श्रति- 
लिपि दी जाती दे--इससे इसा की ११वीं सदो का बर्मी उद्चयारण 
मिलेगा | दूसरी पंक्ति मे आधुनिक बर्मी उच्चारण, ओर तीसरी 
पंक्ति में हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है। 


लू. तनयोक््‌ नहिक्‌ सा; नहच-योक्‌ 
लू टान्योककू नहेशू. था बहि्त-्यौम्क्‌ 
मनुष्य एक-जन के पुत्र दो जन 
र॒ृहिलए्प ० । डयून्सो सा क्‌ 

शी-इ । डोइनदओ था गा 


( वाक्द-परिपूरक ) | छोदा पुत्र बोला 


मि-मि-एज । 
मि-मि-इ, 
उसके-अपने 

सूट 

दो 

इस-प्रकार 
क-नूइप्‌ 
चु-नोःक्‌ 
दास-को (मुझको ) 
उच्च्चा-पच् चज्प हि 
ओकसा-प्पितूसिः 
सम्पत्ति 

पे-पा । 

पाइ-पा । 

दे दो। 

प्रच सूचक 
प्यिःत-थु-गा 
होता है-इसलिये 
स्या-कुइ 
मिया+गो 
सारेयमे से 


विभिन्न वणमालाओ के गुण-दोष ] 


अ-भू-कुइ 
आपफागो 
पिता-को 
प्रो-ले-एच , 
प्यशो-ज्ञाइ-इ, 
बोला, 
र-थुइक-सो 
या-ठेशक-दओ 
प्रात54 
म्याः-कुइ 
मिया*-गों 
सारे-मे 
थुइ-अ-खा 
ठो-आ-खा 
तत्न 
मि-मि-ए् _ 
मि-मि-ह 
निज 
के-र ये 
कुई-इओये 
बॉट-क के 
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९ कह. 


इनक 

इ्नग्या 
यह 
अन-भ, 
आ-फा, 
पिता, 


क-नू इप्‌-कूइ 
चु-नोःक्‌-गो 
मुझको 

अन-भ 

आ-फा। 

पिता 
उच्चा-पच्चण : 

जे कप हक 
आंकसा-प्यिशतूसिः 

सम्पत्ति * 

पे;-लुइक-एज । 
पे-लेःक-इ । 
दिया-था | 


भोष्ट-चीन भाषा परिवार मे, साहित्य की अन्यतम प्रधान भाषा 


बर्मी है। इसा की दशवी सदी में यह पगान के राजा अनिरुद्ध 
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ओर उसके पुत्रद्यय राजा चोलु (सओलु ) और राजा क्यन- 
चचू-लाः ( चन्‌-जित्‌-था ) के काल से जब यह लिपि-बद्ध हुई, 
तब आरस्ट्रिक जाति के मोन लोगो मे प्रचलित मारतीय लिपि को 
ब्मियो ने ग्रहण किया । राखाइडः या आराकानी तथा कुछ और 
उपाभाषाएँ बर्मी के अन्तगंत हैं। इनमे मग उपभाषा चटगाँव के 


पहाड़ी इलाके मे विद्यमान हे। 


[ भ ] 77८०-८॥7॥८5८ भोट-चीन-भाषा परिवार के 
0०] कक ५ 
5७॥८5८-॥॥८७८ रैयाम-चीन विभाग या शाखा के अंतर्गत 
(का दे या ॥9 थाह भाषा--- 


[?[ _ाणा आहम या ठ85थ॥7 असम (अहम )-- 


१२२८ ई० मे उत्तरी बर्मा से आसाम में आ कर अहम-जाति 
ने आसाम प्रदेश को जीता, और अहम-बंशीय राजागण 
अंगरेजों के काल तक आसाम में राज्य करते रहे। अहमों ने 
धीरे धीरे आय-भाषा आसामी स्वीकार को--अहम भाषा अब 
प्रायः लुप्त हो गई है। इसकी अलंग लिपि थी, इस लिपि मे 
प्राचीन अहम बुरख्ली” या इतिहास के कुछ ग्ंथ मुद्रित भी 
हुए हैं। असम या अहम नाम से 'आसाम' प्रदेश के नाम की 
उत्पत्ति हुई हे । 


(२| ९॥॥0 खासती-- 


उत्तर-पश्चिम आसाम तथा उत्तर-बमों मे बिखरी हुईं अल्प- 
संख्यक उपजातियो की भाषा हे । 


भारतीय भाषाओ के निदर्शन ] १८१९ 


(₹ै। नोरा, ताइरड , आइतोनिया, थाकियाल-- 

उत्तर-पश्चिम आसाम में प्रचलित अति अल्पसंख्यक लोगों 
की भाषा--खामृती से सम्बन्धित हे । 

(५| 909 शान-- 

उत्तर-तर्मों में दस लाख से ऊपर लोगों की भाषा हे। 
श्यामी और अहम से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित शान-भाषा को 
श्यामी भाषा का ही रूप-भेद कहा जा सकता हे। बर्मियों के 
सम्पक में आने के फल-स्वरूप शान-भाषा बर्मी अक्षरों मे ही 
लिखी जाती हे। खाम॒ती भी उमी प्रकार बर्मी लिपि का व्यवहार 
करती है ॥ 


परिशिष्ट [ ख ] 


भारत-रोमक वर्णमाला 
( 2॥ [00-रिठ्ञाशा 279॥902८६ ) 

भारत की सारी भाषाओं को रोमन या रोमक अक्षरों में 
लिखने का प्रस्ताव बहुत दिनो से चला आ रहा है। यह प्रस्ताव 
ऊपरी दृष्टि से इतना अनावश्यक ओर राष्ट्रीयता-विरोधी है 
कि हमारे देश मे सभी इस भ्रस्ताव की बात सुनते ही इसे 
राष्ट्रीयताबोध-बरजित पागल का प्रलाप कह कर जड़ा दते हैं, 
इसके सम्बन्ध में कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं । लेकिन यह 
प्रस्ताव उठाया गया है। यद्यपि अब तक समुद्री भर लोग ही इसके 
पक्त में है, ओर देश की जनता इसके बारे में उदासीन है या 
इसकी विरोधी है, फिर भी मुझे लगता हे कि, शिक्षित लोगों 
की दृष्टि धीरे धीरे, बहुत धीरे, इधर आकर्षित हो रही है। तुर्की 
में आतातुक गाजी कमाल या कमाल पाशा ने रोमन हरफ 
चलाया है, सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं--समग्र अरबी कुरान 
भी तुर्कों ने रोमन हरफों से छापा है। इरान या फारस में भी 
रोमन अक्षरों को स्वीकार करने का प्रश्न उठा है, ओर फारसी 
भाषा में यूरोपीय स्त्ररलिपि के व्यवहार होने के कारण उस 
स्व॒रलिपि में जो फारसी गाने प्रकाशित होते हैं, मजबूरन वे 
रोमन हरफो में ही लिखित ओर मुद्रित हो रहे हैं। एक सुप्रतिछ्रित 
भाषा के अक्षरों को बदल कर रोमन अक्षरों को स्वीकार किया 
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जा सकता हे, अखबारों के पाठकों की समझ में यह बात आ 
रही है। बाइर के राष्ट्रो के लिए यह बात अब नई नहीं हे। 
'लेकिन अब घर मे रोमन अक्षरों के स्वीकार करने की बात 
उठने पर, बहुतेरे इसे बरदाश्त नहीं कर पाते है, मामले की 
गहराई मे जा कर समझने की कोशिश भी नहीं करते है। कांग्रेस 
द्वारा-स्व्रीकृत नेहरू कमेटी की रिपोट का यह मन्तव्य एक प्रकार 
से सबजन-स्वीकृत है गया था कि भारतवष की राष्ट्र-भाषा 
हिन्दुस्तानी होगी, और हिन्दुस्थानी देवनागरी अथवा अरबी 
(उद्‌ू ) लिपि मे लिखी जायगी। पिछले कलकत्ता कांग्रेस 
(१6२८) के सबंदल-सम्मेलन मे पश्चिम के एक मुसलमान सदस्य 
ने एक संशोधऊ प्रस्ताव रखा था कि यह राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानो, 
देवनागरी और अरबी दोनो लिपियों मे लिखी जायगी। अथोॉत्‌ 
लोग अरबी लिपि भले ही न पढ़ सके, जहा राष्ट्रीय राजनीतिक 
दल अथवा राष्ट्रीय शासन-यंत्र का कोई विज्ञापन, विधि अथवा 
प्रस्ताव हिन्दुस्तानी मे प्रचारित होगा, वहाँ उसे अरबी लिपि से 
भी प्रकाशित करना होगा। सबदल-सम्मेलन मे यह संशोधक 
अस्ताव अस्वीकृत हो गया। इसके बाद एक सिन्धी हिन्दू प्रति- 
निधि ने प्रस्ताव किया था कि राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्थानी केवल रोमन 
अक्षरों मे लिखी जायगी । बंगाली हिन्दू प्रतिनिधि के नाते मैंने 
भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। लेकिन बाकी सभी लोगो 
के विपक्ष में होने के कारण, यह प्रस्ताव रद हो गया। लेकिन 
रोमन अक्षरों को स्वीकार करने का प्रश्न कांग्रेस में इस तरह .से दब 
जाने पर भी कांग्रेस के. बाहर दो-चार व्यक्ति इसके अनुकूज् 
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मत पोषण करते रहे हैं। १६३४ मे फरीदपुर (अब पूरबी 
पाकिस्तान ) में बंगाल के विश्वविद्यालय और कालिज के श्रध्या- 
पकों का सम्मेलन हुआ था। उसमें बंगला भाषा लिखने के लिए 
बंगला अच्षरों की जगह रोमन अक्षरों के प्रचलन का अनुमोदन 
करते हुए एक श्रस्ताव आया था । ३२ सदस्यों के विपक्ष मे ओर २५ 
के पक्त मे मत देने के कारण प्रस्ताव रद हो गया। मरा विश्वास 
है कि इन २५ लोगों की संख्या क्रमशः बढ़ती जायगी। बंगाल 
के एक लब्धप्रतिष्ठ तथा सबवजन-समाह्तत लेखक--वे एक ही 
साथ वेज्नानिक और आभिधानिक ओर व्यद्जरचयिता हैं--ने 
मुझसे कहा था कि अगर उनके हाथों मे कमाल पाशा जैसी 
शक्ति होती तो कानून बना कर वह बंगला भाषा में रोमन अक्षरों 
का प्रचलन कराते। इसके विपरीत ऐसे विरोधी लोग भो हैं, 
जिनके हाथों मे क्षमता होती तो वे रोमन लिपि के समथंकों को 
जेल भेज देते । 

स्वतंत्रता आने के पश्चात्‌ भारतीय संविधान-सभा (((०0050- 
(प८॥६ 255थग0९) ने भारत-राष्ट्र की सरकारी भाषा ((/टिओं 
]४॥४५४०४८) के तोर पर केवल देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी 
भाषा को ही सान लिया हे। भारत में रोमन-अक्षर-प्रचलन का 
मामला इस समय एक राष्ट्रीय समस्या या कतंज्य के स्तर पर 
नहीं पहुँचा है । लेकिन जैसी हवा बह रही हे, उससे लगता है कि 
जल्दी ही यह हमारे (देश की राजनैतिक ओर सांस्कृतिक 
प्रचेष्ठाओं मे प्रधान स्थान लेगा। बंगला या नागरी, तेलुशु 
या गुस्मुखी अक्षरों के बदले हमारी माठभाषा में रोमन अक्षरों 


॥७॥ै|£ | पुब्ह (१४४१ 
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का प्रचलन करने से हमे कोन-कोन से लाभ ओर नुकसान होंगे, 
ओर ऐसा करना संभव हे या नहीं, ओर करना उचित होगा या 
नही, इसे हमे विचार देखना चाहिए | 

आइए हम अपनी भारतीय लिपि और रोमन लिपि के 
इतिहास तथा इनकी अन्‍्तर्निहित प्रणाली या पद्धति पर ज़रा 
विचार कर देखे। आधुनिक भारतवर्प की और भारत के बाहर 
'की लिपियो का इतिहास-मूलक सम्बन्ध, एक प्रकार से पिछले 
१८ठ पर दी गई बंश-पीठिका जैसा है । 

भारत की जो लिपियों अभी तक पढ़ी जा सकी हैं उनमे ब्राह्मी 
लिपि सबसे प्राचीन है । यही भारतीय आय-भाषाओं से संबंधित 
प्राचीनतम लिपि है। हमारी हिन्दू सभ्यता का इतिहास बहुत 
प्राचीन है । पुराण इंसा पू्व बहुत हजार वर्षों की बात बतलाते 
हैं; लेकिन भारतवष में ई० पू० ३०० के पूर्व की आय॑ भाषा मे 
रचित कोई लेख अभी तक नहीं मिला है ओर न पढ़ा ही गया 
हे। मौय युग की ब्राह्मो लिपि को ही वत्तमान क्षेत्र में आधुनिक 
भारतीय लिपियों में आदि लिपि कहना पड़ता है। ब्राह्मी लिपि 
की उत्पत्ति के बारे में मतभेद हे। अब तक करीब सभी समभते 
थे कि यह्‌ फिनिशीय अक्षरों ( जो इ० पू० १००० के पहले ही 
सिरिया देश के शाठ्थ्यंटलं& फिनिशीया प्रदेश मे प्रचलित 
शेमीय परिवार की फिनिशीय भाषा के आधार पर बने ) से 
उत्पन्न हुई; या तो दक्षिण-अरब के रास्ते, नहीं तो इरान 
की खाड़ी के रास्ते, द्राविड़ जाति के वशिकों की माफत ये अक्षर 
इं० पू० €००-८०० के लगभग भारत में लाये गये, और 
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बाद में ब्राह्मणों के द्वारा परिवर्तित और परिवर्धित हो कर इस 
अक्षरमाला ( ब्राह्मी ) की सम्पूर्णता साधित हुईं। कोई-कोई 
फिनिशीय अक्षरों से त्राह्मी अक्षरों की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते 
थे, वे अनुमान करते थे कि भारतवर्ष की आय-भाषी जनता द्वारा 
सम्पूण स्व॒तन्त्र रूप से, किसी प्रकार की मोलिक चित्र लिपि से, 
ब्राह्मी की उत्पत्ति हुई है। सम्प्रति मोहेन-जो-इड़ो ओर हृड्प्पा 
में मिली सेकड़ो मुद्रालिपियों से एक नया मत प्रतिपादित हो 
रहा है कि प्राग-आय युग की चित्र-लिपि का विकास ही ब्राह्मी- 
लिपि है। जो कुछ भी हो, यह बात ठीक हे कि ३० पू० १००० के 
लगभग, अशोक आदि मोय सम्राटों के वाल में व्यवह्ृत, हमारी 
श्राप्त त्राह्मी लिपि की प्रतिष्ठा का काल माना ज्ञा सकता हे। 
ब्राह्मीलिपि के अक्षर सरल थे, इनमें मात्रा या किसी दूसरे प्रकार 
का अनावश्यक बाहुल्‍य नहीं था; अक्षरों की बनावट भ्रीक या 
लैटिन 'कैपिटल' या बड़े-दाथ के अक्षरों जैसी थी। यथा-- 
+ ्क, ॥ ग, (2, 0-5, त, 0 "घ, | न, [ हर 
इत्यादि। स्व॒र वर्ण के लिए, आ-कार, इ-कार, ई-कार, उ-कार 
आदि विशेष चिह्न, व्यंजन के शरीर, सिर और पेर पर लगाये 
जाते थे। यह पद्धति भारतीय अक्तरो मे आज भी विद्यमान है। 
ब्राद्मी वर्णों की सरलता मे एक भास्कय-सुलभ गुण विद्यमान 
था। इन आडम्बरहीन अक्तरों को छैनी से धीरे-धीरे पत्थर पर न 
खोद कर, जल्दी-जल्दी भोजपत्न या ताड़पत्र पर लिखने के कारण, 
उनका रूप बदलने लगा, अक्षर धीरे-धीरे कुण्डलाकृति और 
जटिल होने लगे | हाथ की लिखावट से अक्षरों की जो दशा 
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अवश्यस्भावी हे, वही हुईं | धीरे-धीरे यह अक्षर-माला भारत के 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे नाना प्रादेशिक अक्षरों मे परिणत हुई ब्राह्मी 
से तुलना करने पर देखा जाता है कि य प्रादेशिक अक्षर क्रमशः 
जटिल हो गय है । 

पहले आम तौर से शआ्रान्त घारणा थी और बहुतो में अब 
भी है कि बंगला अक्षर देवनागरी से निकले हैं। लेकिन देवनागरी 
अक्षर बंगला के पूवरूप नहीं हैं; नागर या देवनागरी बंगला 
अक्षरों के सोदर-स्थानीय है। दोनों का विकास प्रायः एक ही 
समय हुआ, आज से केवल एक हजार बष पहले । यह कहा जा 
सकता हे कि ब्राह्मी अच्षर आज से ढाई हज़ार वर्ष पहले के हैं । 
भारतवष में लिपि का इतिहास लगातार बढ़ती हुई जटिलेता का 
इतिहास हे । 

दूसरी ओर रोमन लिपि को जिस रूप में हम लोग पा रहे 
हैं, उसमे अपने प्राचीनतम रूप से विशेष परिवर्तन नहीं हो सका 
हे। फिनिशीय अक्षरों से ० पू० ८०० के लगभग ग्रीक अक्षरों, 
का विकास हुआ | दक्षिण इटाली में बसे हुए ग्रीकों से रोमन 
अधिवासियो ने इसके सो-दो सो वष के अन्दर ही लिपिविद्या 
सीख ली। रोमनों के हाथों में ग्रीक लिपि क्लिचित्‌ परिवर्तित 
हो कर रोमन लिपि से परिणत हुईं पहले रोमन लिपि में केवल 
'केपिटल' या बड़े-दाथ के अक्षर ही थे; बड़े-हाथ के ये अक्षर अभी 
तक प्राय+ अविक्ृृत रूप में विद्यमान हें--इसा के जन्म के 
प्रायः २०० वष पहले इनका जो रूप था, वहो रूप आज भी है । 
इसा के जन्म के १००-२०० वर्षों के बाद, शीघ्र लिखने की चेष्टा 
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के फलस्वरूप रोमन अक्षरों के ग्रा]ए5८टपरं८5 या शाश [८७८५ 
अथात्‌ छोटे-डाथ के अक्षरों का विकास हुआ। ये 'छोटे-हाथ 
के अक्षर' भी प्रायः अविक्ृत है। मोटी कलम से ज़रा बना कर 
लिखने की चेष्टा के कारण मध्य-युग के यूरोप मे रोमन अक्षरों 
का रूप कुछ बदल गया था। लेकिन मूल रोमन लिपि की सरलता 
को लोग आज भी नहीं मूल पाये है। आज भी जमनी में सजा- 
वटी मोटे अक्षर कुछ-कुछ चलते है ; पर जमनी वाले इन सजावटी 
अक्षरों को बहुशः छोड़ कर रोमन अक्षरों को ही ग्रहण कर रहे हें, 
संक्षेप मे यही रोमन लिपि का इतिहाप् हे । 

भारतबष में पोतु गीज़ो के आगमन के समय से इस देश में 
रोमन अक्षर आये। रोमन अक्षर यूरोपीय भाषाओं के वाहन होने 
के कारण सारे संसार मे उनकी प्रतिष्ठा है। साथ ही, यूरोपीय 
ईसाई मिशनरियों की चेष्टा से, ओर सारे संसार मे यूरोपियों के 
फेज्ञ जाने से, कितनी ही निरक्षर भाषाएं पहले रोमन अक्षरों मे 
ही लिखी गई हैं। भारतीयो द्वारा भी कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ 
था। प्राचीन काल में हिन्दू ( ब्राह्मण्य-धर्माबलस्बी और बोद्ध ) 
प्रचारकों ओर वशिको के प्रभाव के फलस्वरूप जिस प्रकार मध्य- 
एशिया, तिब्बत, बमो, श्याम, कम्बोज, मलय, सुमित्रा, यवद्वीप, 
बलिद्वीप, सुलावेसि, फिलिपीन आदि देशो मे स्थानीय भाषाओं 
के लिखने के लिए भारतीय वरशमाला का प्रसार हुआ था। आज- 
कल कितनी ही जातियो ने स्वेच्छा से अपने प्राचीन अक्षरों को 
छोड़ कर रोमन लिपि को अपनाया है या अपनाने की चेष्टा कर, 
रहे हैं; तुरकों ने ओर इन्दोनेसीयो ने कर लिया हे--ईरान, जापान, 
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ओर कुछ दूर तक चीन में भी यह चेष्टा चल रही हे । 

रोमन ओर भारतीय लिपि की अन्तनिदित लेखन-प्रणाली 
में किंचित्‌ पाथंक्य है। उसे पहले विचार कर देखना चाहिए | 
इन दोनो मे निम्नलिखित पार्थक्य लक्षणीय हैं:-- 

[ १ ] भारतीय लिपि में स्वरव्ण को व्यंजन वणण के बराबर 
मयांदा नहीं दी जाती है, “'कः5'क्‌+ अ--इस अक्षर में व्यंजन 
“क्‌! मुख्य रूप से और स्वर ध्वनि अ' गोण रूप से लिखित है, 
अ-कार व्यंजन के शरीर में अन्तनिहित है। का, कि, कु, के” 
इत्यादि स्व॒र-युक्त 'क! ध्वनि के लिखने में स्वरध्वनि-द्योतक अक्षर 
व्यंजन के आश्रित हैं, य उसके अ्रगल-बगल, पेर मे, सिर पर 
किसी तरह स्थान बनाये हुए हैं। भारतीय लिपि मे स्वर ध्वनि के 
वरण दो-दो रूपों मे विद्यमान हें---एक रूप जब स्वर ध्वनि शब्द 
के आदि मे ( कभी-कभी बीच मे ) रहती है, तब लिखा जाता हे 
( श्र, आ, इ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ओ, ); दूसरा रूप जब 
स्व॒र व्यंजन के बाद आते हैं तब लिखा जाता है (॥, ५ ), _, , 
3 ५ )) | इसका फल यह हुआ है कि भारतीय लिपि के 
आवार--स्वर ओर व्यंजन ध्वनियों से मिल कर बने “अक्षर', 
प्रथक्‌ स्वतंत्र-स्थित स्वर और व्यंजन ध्वनि-वाचक वर्ण” नहीं। 
जैसे 'चतुथ” इस शब्द में तीन अक्षर हैं---“च-तु-थ'; प्रत्येक अक्षर 
का फिर व्यंजन ओर स्वर में विश्लेषण किया जा सकता है। 
लेकिन रोमन अक्षरों मे प्रत्येक अछ्तर एक-एक स्वतंत्रावस्थित स्वर 
या व्यंजन ध्वनि का प्रतीक हे-यथा--८क्लापधाप8--८ 8 ६ ७४ 
(॥ 8४8०८ ( च )--१ (अ )--६ ( त्‌ )--४ ( 3 )-+ (९ )-- 
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४ ( थ्>त्‌+ह, महाप्राण त्‌ )--8 (अ )। 

[ २ ] भारतीय लिपि से व्यंजन के बाद ही व्यंजन ध्वनि 
आ जाने पर, दो या ततो5घिक्र व्यंजन वर्णों को तोंढ़ फोड़ कर 
'संयुक्त वण” बनाया जाता है। अनेक बार संयुक्त वर्ण बिलकुल 
नये अच्षर बन जाते हैं। यथा--क + त! > 'क्त'; 'क! +'ब' > क्ष; 
र्‌+मक्‍< मं; क+र 55 क्र, इत्यादि । इससे शिक्षणीय अक्षरों 
की संख्या बहुत बढ़ गई हे--नये-नये बहुत से अक्षर विद्यार्थियों 
को सीखने पड़ते है। माठ्भाषा मे पढ़ना सीखने के लिए साधा- 
रणतः बंगला या हिन्दी भाषी लड़कों को दो वष लगाने पड़ते है। 
रोमन अक्षरों मे यह मंकट नहीं; [;+ ६55६, ॥ + ॥ ू ि॥,  + 
ह नवयता; (+ा रत ; हिन्दी मे अ+त्‌+यू+उ+क्‌्+त्‌+इ 
>अत्युक्ति', किन्तु रोमन मे 9+६+%+0+|+(६+ ८ 
3५४६८ ६ -+--मे कोई मंमट नही है । 

स्वर वर्णों की गोणता, तथा संयुक्त व्यञ्लन वर्णों का होना, 
इन दोनो कारणों से भारतीय अक्षरों की सहायता से भाषा के 
शब्दों का विश्लेषण दिखाना जरा कष्टकर हो जाता है। शब्दों 
का विश्लेषण दो प्रकार से होता हे--[ १ ] ध्वनि का विश्लेषण, 
[२ | रूप या धातु प्रत्यय का विश्लेषण । 

स्वस्वर्णों को अलग लिखने के कारण रोमन लिपि मे जरा 
जगह ज्यादा लगती है ( आगे देखिए--7ष्ठ १८२ पर देवनागरी 
लिपि में छपी १७ पंक्तियों की जगह प्रष्ठ २०५ पर रोमन मे २२ 
पंक्तियों )। लेकिन लिखे हुए को पढ़ना आसान होता है, इसमें 
सन्देह नही, ओर “ज्ञ, क्त, च्म' आदि चीना अक्षरों जैसे जटिल 
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अक्तरों से हमे छुटकारा मिल जाता हे । 

रोमन लिपि में एक गुण ओर हे--इसके वर्णों की बनावट 
बड़ी सरल है; देवनागरी ओर बंगला के किसी भी अक्षर से 
तुलना करने पर यह बात समझ में आ जायगी। जैसे तुलना 
किया जा सकता हे-- इ, १७; क, क |; है, १55); ल, लत; 
इत्यादि। 

लेकिन एक विषय में भारतीय लिपि रोमन लिपि से बहुत 
ऊँची हे--वह है, विज्ञान-सम्मत प्रणाली से भारतीय वरमाला 
के अक्षरों का समावेश या क्रम । इसमे स्वरवण पहले दिये गये 
हें; तदनन्तर वयजनवण समूह--मुँह के अन्दर या कण्ठ से ले कर 
उच्चारण स्थानों के अनुसार तालु, मूधों, दनत, क्रमशः मुंह से 
बाहर ओछ्ठ तक आ कर, करञख्य, तालव्य, मूधेन्य, दन्‍्त्य, ओष्ख्य-- 
ये पाँच स्पश वर्णों के वर्ग; फिर प्रति बर्ग में अघोष (यथा--क,ख) 
ओर घोषवत्‌ ( यथा--ग, घ ) तथा नासिक्य (यथा--8)--ओऔर 
अघोष अल्पप्राण (क), अघोष महाप्राण (ख), घोषवत्‌ अल्पप्राण 
(ग), घोषवत्‌ महाप्राण (घ), इस तरह से बग के प्रथम, द्वितीय, 
दतीय, चतुथे ओर पंचम वर्ण सजाय हुए हैं। स्पश वरण के बाद 
अन्तःस्थ वर्ण ( य, र, ल, ब--अंगरेजी मे जिन्हे ॥पृण॑तं ब्वा0 
52779५09 €[$ कहत हे ), तंदनन्तर ऊष्मवरण ( श, ष, स, ह--- 
इन्हें अंगरेजी मे 5|क्वा(5 कहते हे )। इस प्रकार का विज्ञान- 
सम्मत वर्णु-क्रम संसार की ओर किसी भी वरणमाला मे नहीं है । 
यह वरण-क्रम प्राचीन भारत से प्राप्त एक अति मूल्यवान रिक्थ 
है, इसे हम किसी भी दशा में नहीं छोड़ सकते। इस शुद्ध वर्ण 
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क्रम के सामने रोमन लिपि का वर्शाक्रम टिक ही नहीं सकता। 
रोमन लिपि के बर्ण समूह, ३ ० ८ १८६६४ ॥--ऊा क्रम जैसे 
तैसे मनमाने ढंग से सजाया गया है । 

अगर हम रोमन वर्णों को स्वीकार करते है तो उन्हे नये सिरे 
से अपनी भारतीय वर्णमाला के क्रम के अनुसार सजा लेगे । 

प्रचलित रोमन वणमाला मे सारतीय वर्शमाला की सारी 
ध्वनियों का आना सम्भव नही है--उसकी वर्ण-संख्या बहुत कम 
हो। इस मामले मे, प्रचलित रोमन वर्णमाला मे कुछ विशेष 
'निर्देशकर्नचह्व लगा कर इसे भारतीय वर्णमाज्ञा के प्रत्यक्षरीकरण 
के उपयोगी बना लेना होगा । इसमे किसी प्रकार की असुविधा 
नहीं होगी । 

प्रश्न होता है कि हम अपनी भारतीय वर्णमाला को छोड़ 
कर रोमन वाला को क्यो लेने जाये ? इससे कया लाभ है! 
'लाभ होने पर भी क्‍या ऐसा करना राष्ट्रोयता का विरोधी नहीं 
होगा ? हम हिन्दुओं ने घममं से अपनी भारतीय वर्णमाला का 
सम्बन्ध जोड़ लिया है तांत्रिक बीजमन्त्र--ओम्‌ , हो, क्वों, ऐ', 
हूँ” इत्यादि भारतीय वर्णमाला मे लिखे जाते है। इन्हें भी रोमन 
में लिखें, इस तरह का स्वप्नातीत प्रस्ताव कोई केसे कर सकता 
है; देशी अक्षरों से हमे तो कोई खास असुविधा नही हो रही है, 
अज्ञात विदेशी वस्तु के मोह मे आ कर अपनी परिचित वस्तु को 
क्यो छोड़ दें ? 

मुझे लगता है कि रोमन अक्षरों को स्वीकार करने से हमे 
बहुत सी सुविधाए होगी, ओर इस विषय पर गहराई से विचार 
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कर देखते पर, तथा जिस प्रकार से रोप्न अक्षरों फो उपयोगी 
बना लेने के लिए में प्रतान कर रहा हैँ उस तरह से रोगन 
अक्षर का स्वीकार करने से, हमार लिए राष्ट्रीयता विरोधी कुछ 
भी नहीं रह जायगा। इसके पक्ष ओर विपक्ष के तर्क पर एक- 
ए% कर क बिचार कर देखा जाय । 

पहली बात है, रोमन अक्षरों को अहण करने से मात्भापा 
तथा विदेशी मापाओ के सीखने का रास्ता बहुत सुगम हो जायगा | 
किताब छापना मी अप्रत्याशित रूप से सहज, सरल ओर सुलभ 
हो जायगा। इस समय बंगला छापने के ज्ञिण ६०० भिन्न-भिन्न 
प्रकार के टाइपों की ज्रूरत पड़ती हे। देवनागरों 'कल्लकतिया” 
हर्फों में छापने क लिए ७०० भिन्न-भिन्न प्रकार के टाइप चाहिए, 
“बम्बड्या' हरफो के लिए ४५० टाइप चाहिए। रामन में अगरजी 
तथा दूमरों यूरापीय भापाए छापने के लिए छुव भिल्ना कर खड़े 
ओर तिरते दा-दो कर के (०)४ण तथा शी ।.८(८ आदि मे 
प्रायः १५० टाइपों की आवश्यकता होता है। मे ज्ञिस तरह से 
भारती य भाषाओं के लिए रामन अक्षरों के व्यवहार करने की 
बात करता हूँ ( मरी पद्धति आगे दी गई हे ), उसमे चावीस से 
कम अत्नरों स ही काम चल जायगा। कहाँ चालीस से भी कम 
अचक्षुर, ओर कहाँ ६०० अक्षर ! इससे छपाई के खच ओर समय 
से क्रितनी बचत हागो, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त, चालीस अक्षरों को पहचान लेने पर माठ्भाषा 
का पढ़ा जा सकेगा--यह भा कोइ कम बात नहीं हे। दो वर्षों मे 
धवर्णमाला, पहली पुस्तक', तथा वर्ण माला, दूधरो पुस्तऋ' समाप्त 


भारत-रोमक वणमाला ] १६४ 


कर के तब कहाँ बंगाली-हिन्दुस्थानी बच्चे मातृभाषा में लिखी या 
छपी पुस्तकें पूरी तरह पढ़ पाते है। मेरे द्वारा प्रस्तावित रोमन 
एरफो की सहायता से साधारण बुद्धिमान्‌ लड़के ३-४ महीनों में 
ही सब कुछ पढ़ सकेंगे । 

का, खा, च--इस आकार के अक्षरों का कोई विशेष 
महत्त्व नही है, इतके साथ केवल हमारे ८-७ सौ वर्षों के इति 
का सम्बन्ध हे, बस यही । अगर प्राचीनता का हिसाब लगाना हे 
ता दृवनागरों या बंगला “क, ख, च” आदि का बहिष्कार करके 
ब्राह्म को हो स्वीकार करना चाहिए। यदि हम “'क' के एक संक्षिप्त 
सहज ही लिखने योग्य आकार का व्यवहार करते है तो इसमे 
कॉन सा नुकसान हे। ओर यदि यह आकार रोमन ८ का 
आकार ही हो तो, उसी मे कोन सी क्षति है ? 'क' न लिख कर 
६ लिखेंगे, |; हमारा 'क! होगा--/ का हम “क' कहेगे-- 
अंगरेज़ो न जिस प्रकार इस अक्षर का नाम रखा है |४५ के?, 
उस तरह 'के! हम नहीं कहेगे। “ग! के नय रूप के तौर पर ४ 
को लेंगे, ४--इस चिह्न का नाम रखेगे 'ग'--अंगरेज़ो की तरह 
८८ “जी नही कहेंगे, फ्रांसीसियो की तरह ४ को 2॥ नहीं कहेगे 
स्पेनीय लोगो की तरह ४ को (0८ खे” नहीं कहेगे। ह” के नये 
रूप क तार पर अगर ॥ को लेकर, ॥ चिह् को ही (ह” कहे-- 
अंगरंज़ों की तरह (८ एच! नही, फ्रांसीसियो की तरह ४८७ 
“आश्‌” नही, स्पेनीय लोगों की तरह ३८॥८ 'आचे” नही, तो क्‍या 
आता -जावा है ! सरलता हाने के कारण रोमन वर्णों को देशी 
नाम से अपनी भारतीय वशणुमात्रा के नये रूप या प्रत्यक्षर के 
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तौर पर स्वीकार करेंगे, और अक्षरों को अपनी भारतीय वणमाला 
के 'अ, आ, क, ख' आदि क्रम से सजायगे। इससे भारतीय 
पद्धति--इसका वर्णक्रम--बनी रहेगी, भारतीय नाम बना रहेगा, 
ओर लिखना भी सहज होगा। ऐसा करने से राष्ट्रीयता-बाध के 
छुरुण होने का काई डर नहीं रहगा। 

साधारणतः भारतीय रोमन” या 'भारत-रोमक! वणुमाला 
का व्यवहार होने पर भी, प्राचीन भारतीय लिपि का सम्पूर्ण रूप 
से वजन नहीं होगा। तांतिक मंत्रादि लिखने के लिए, अलंकरण 
के लिए, नाना प्रकार से भारतीय लिपियो ( देवनागरी, बंगला, 
तेलुगु, अंध आदि ) के व्यवहार मे कोई बाधा नहीं आएगी। 
विशेष कामों के लिए कुछ पंडितो के, देश की प्राचीन वर्णमाला 
होने के कारण, एक या एकाधिक भारतीय वर्णमालाओ को 
सीख रखने से भविष्य में सारे राष्ट्र का काम भली भाँति चल 
जायगा । 

वत्तमान क्षेत्र मे हमे असुविधा नहीं हो रही है, अतएब 
उन्नति करने की आवश्यकता नहीं--एसा मनोभाव सभी नहीं 
अपना सकते। हमारी अपनी चीज़ अच्छी हे, इसे ओर भी 
अच्छा बनाया जा सकता है कि नहीं, कर देखने मे कोन सा 
नुकसान है ? ६०० की जगह ४०, दो सालों की जगह चार 
महीने--राष्ट्र के अथनीतिक और समय-सम्बन्धी तथा मानसिक 
लाभ-नुकसान के खाते इन दोनों प्रकार के अंको पर क्‍या विचार 
नहीं कर देखना चाहिए ? ठंडे दिल से विचार करने पर समझ में 
आ जायगा कि राष्ट्र-लिपि के प्रति एकमात्र इछाप्रा।टा( अर्थात्‌ 
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भावुकता के सिवा रोमन अक्षरों के विरुद्ध कोई भी तक नहीं हे। 
हां, 5८/धा।था६ एक बड़ी चीज़ है, और वह उपेक्षणीय नहीं है । 
पर 52धााशा६ केवल अंध-भक्ति से उद्भूत न हो कर, ज्ञान 
ओर भक्ति-मिश्रित हाने से हमारा सवतोमुखी कल्याण होगा । 

समस्त सभ्य संसार मे जो राष्ट्र सबसे अग्रगामी है, उनमें 
रोमन अज्ञरो का प्रचलन है, ओर भी कितने ही राष्ट्र ने रोमन 
को अपनाया हे, अपना रहे हैं, ओर अपनायेगे। रोमन के 
माफत समस्त संसार से हमारा सम्बन्ध स्थांपित हो तो इसमे 
कोन सा नुकसान है ? रोमन वर्णशमाला अब केवल रोम, इतालिया 
या यूरोप में ही सीमित नही है, अब यह सावभौम वर्णमाला हो 
गई है। जिस तरह अंगरेजी भाषा अब केवल अंगरेजो को ही 
नही है, पर समस्त संसार के आधुनिक युग की सभ्यता का 
वाहन सावजनीन भाषा बन गई है। यूरोपीय घड़ी की भाँति 
इसकी सुविधा को सभी स्त्रीकार करेंगे--घड़ी ने आ कर हमारे 
“<दर्ड”, 'पत्ष' इत्यादि की दुकान उठा दी हे--क्या इससे हमारी 
राष्ट्रीयता को कोई हानि पहुँची है ? 

रोमन अक्षर आज या कल ही हमारी भाषा ओर साहित्य 
के इतिहास को मिटा दे, भारतीय वशुमाला को विताड़ित करके 
एक हो दिन में भारत में राज करने लगें, इस तरह का पागलों 
का प्रलाप कोई नहीं करेगा। रोमन की बात उठी है; देश की 
संस्क्रति की जो उपेक्षा नहीं करते हैं--ऐसे विचारशील व्यक्तियों 
से कोई-कोई इसका समथन कर रहे हैं, इस पर ज़रा विचार कर 
देखने मे क्या हज हे ? 
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बहुत छोटे शिशुओं को सीध रोमन अक्षर सिखाना फिजूल 
होगा | शिशुओं की परीक्षा हो गई है| देखा गया है कि वे रोमन 
हरफों की सहायता से मातृभाषा जल्दी-जल्दी पडना सीख जाते 
है। लेकिन रोमन हरफो में छपी पुस्तक दो-चार से अधिक नहीं 
है। इनकी सहायता से इस प्रकार सीखने से उन्हे कोई फायदा 
नही होता, बाद में भारतीय अक्षर उन्हे सीखने ही पडत है। 
पहिले बयोज्यष्ठो को समम्ाने की ज़रूरत हे । ३०-४०-४० वर्षों 
तक दोनों वशमालाएँ साथ-साथ चर्लेंगी--भारतीय अक्षरों 
मे लिखी भारतीय भाषा, और रोमन अक्षरों मे लिखी भारतीय 
भाषा | अंगरेजी के रहने के कारण हमे यो भी तो रामन अक्षर 
सीखने पड़ते हैं। शिक्षित लोगों का रोमन अज्ञरों से परिचय 
बढ़ रहा हे, अंगरेजों के देश छोड कर चले जाने पर भी 
अंगरेजी भापा ( और साथ ही फ्रांसीसी, जमंन आदि भापाओं ) 
को हम नहीं छोड़ सकते। कुछ प्रचार की आवश्यकता है। 
शिक्षित जनता में, कालिज ओर स्कूलों के विद्याथियों मे, 
साधारण अक्षर-ज्ञान वाले लोगों मे, आलोचना की आवश्यकता 
है । रोमन अक्षरों मे बंगला, रोमन अक्तरों मे हिन्दी, रोमन अन्ञरो 
में तेलुगु आदि, दो-दो एक-एक स्तंभ करके उन भाषाओं के 
अखबारों मे कभी-कभी छापे जा सकते है। रोमन अक्षगे मे 
मातृभाषा लिखना पहले स्कूल-कालिजों को ऊँची कक्षाओं में 
सिखाया जा सकता है। लोग जब इसकी उपयोगिता समझ 
जायेंगे, तब स्वेच्छा से भारत की संस्कृति, भारत की भाषाओं 
के उपयोगी बना कर इसे स्वीकार करेंगे। तब राष्ट्रीय-आत्म- 
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सम्मान के हास की कोई बात नहीं रहेगी। बाहर या ऊपर फे 
दबाव से इसका प्रचार या स्प्रीकृति नहीं होगी। इसकी उप- 
योगिता को समझ कर अपने इ्ातगाव्या या भावुकता से मेज्ञ 
करा कर तब हम खुद ही इसे स्वीकार कर सकते है । 
भारत में रोमन अक्षरों को चलामने की चेष्टा एक्राविक बार 
हुई थी, लेकिन किसी भी बार वह चेष्टा फल्लबती नहीं हुई। 
कारण यह है कि वह चेष्टा बाहर से हुई थी। आंशिक रूप से 
एक-दो स्थानों मे रोमन अक्ञरों का प्रचलन हुआ हैे। लेकिन 
अब तक देश की हालत इसके लिए अनुकूल नहीं थी। पोतु गीज़ 
रोमन-केथलिक पाइरियों की चेष्टा से गोवा की भाषा कोंकरणी 
रोमन लिपि में लिखी जाती हे, गोवा के ईमाई इन अक्षरों 
को आज भी व्यवहार करते है। बंगला भाषा मे रोमन अतक्ञरो 
का व्यवहार पादरियों ने इंसा की १७वीं शताब्दी के द्वितीयाध 
से शुरू किया। लेकिन वह मुद्रीभर इसाइयों से ही सीमित था, 
ओर बाद में वह अग्रवलित हो गया। उन्नीसवी सदी के प्रथमाधे 
से ही यूरोपीय प्राच्यविद्यालोचको ने संस्कृत, पालि आदि 
ग्राचीन भाषाओं को रोमन लिपि से लिखना शुरू किया, ओर 
आगे चल कर भारत को आधुनिक भाषाएँ भी इसमे लिखी 
जाने लगी। बीच-बीच मे दा-एक उत्साही अंगरेजो ने व्यापक 
रूप से भारतीय भाषाओ को लिखने के ज्ञिण रोमन अक्षरों के 
व्यवहार की चेष्टा की, लेकिन देश के लोगों के समर्थन या 
उत्साह के अभाव के कारण यह सफल नहीं हुई | 
भारतीय भाषाओं में रोमन वर्णमाला का प्रयोग करने के 
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लिए कुछ मुख्य बातें हमे जान लेनी चाहिए | जो थोड़े से रोमन 
अक्षर सत्र मिलते है, केवल उन्हीं से काम चल जाय, इसकी 
चेष्टा करनी चाहिए। बिलकुल नये अच्चरों के होने से, या 
प्रचलित अक्षरों मे मात्रा या बिन्दु आदि चिह्न लगा कर नये 
अत्षर बनाने स रोमन अक्षरों का चलाना कठिन होगा। कारण 
यह है कि ऐसे अक्षर साधारणतः दुलभ हैं। प्राथमिक परीक्षा 
या समीक्षा के युग में बहुत कम छापाखाने नये अच्षरों की 
]७४०४४ या कलम छेनी से काटकर बनाने या नय अक्षरों को 
खरीद कर रखने के लिए तेयार होगे | 

इस समीक्षा के लिए, रोमन वणमाला भारतीय भाषाओं मे 
चल सकती या नही इसे देखने के लिए, बंगला या देवनागरी 
अक्षरों में अगल-बगल या साथ-साथ व्यवहार के उददृश्य को 
ले कर बगला, हिन्दी ओर संस्कृत के लिए उपयोगी रोमन बर्णे- 
माता नीच दी गइ हे । 

इस 'भारत-रामक” वशमाला मे 8020 ८७४॥]। 
7709790५475६0घछ०४9७+%५/ 2 ०2 ये र्‌७छ रॉमन अचुर कांस 
में लाय जायंगे। बंगला, हिन्दी, संस्कृत के लिए इनमे सभी की 
आवश्यकता नहीं होगी । कुछ का व्यवहार उदूँ के लिए सीमित 
रहगा । इसके अरतिरिक्त--नितान्त आवश्यक होने पर, प्रचलित 
अक्षरों को--जैसे ८ ०८ (॥ ] | ५ इन अक्षरों को--उलट कर नये 
अक्षर के तौर पर अथोत्‌ 7 2 ] १(५» के तोर पर व्यवहार 
किया जायगा। लेकिन प्रचलित रोमन अक्षरों के बाहर न जाना 
ही अच्छा होगा । प्रचलित २७ अक्षरों, तथा इन नये अक्षरों के 
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द्वारा, और नीचे दिये गये ॥0८9(ण या सूचक-चिह्रो की सहायता 
से भारतीय भाषाओं की प्रायः सभी ध्वनियों या वर्णों को धोषित 
किया जा सकेगा | सूचक-चिह्न ये है-- 

“उल्टा फूल-स्टाप, हिन्दी नाम बिन्दी--मभिन्न-मिन्न 
परिवत्तनो को सूचित करने के लिए व्यवह्नत, “-मिनिट-चिह्न 
या डंडा---स्वस्वर्ण की दीघता का सूचक ओर तालव्य-बण - 
द्योतक चिह्न, '+5“चोटी', मूर्थेन्य व का चिह्न | सुभीते या आव- 
श्यकता के अनुसार सूचक के रूप में : भी व्यवह्मत किया जा 
सकता है। जैसा ॥, की ॥ः , सानुवासिक स्वरो के बाद। ये, 
सूचकचिह्न जिन अक्षरों के विशेष उच्चारण को सूचित करेंगे 
उसी अक्षर के बाद बेठाये जायेंगे । 

एक बड़ी बात। भारत-रोमक लिपि मे रोमन वर्णामाला के 
(०४ |८६४८४५ या बड़े-हाथ के वण काम मे नही लाये जायेगे ॥ 
इससे अनावश्यक २७ अक्षर छूट जायेंगे । 07 ठप: 
अथात्‌ स्थान ओर पात्र-बाचक नामो के लिए नाम के पहले एक 
#& या # तारक-चिह्न देने से काम चल जायगा। ओर “ख, घ,. 
छू, मे, ठ, ढ, थ, घ, फ, भ, ढ'--इन ११ महाप्राण वर्णों का 
विश्लेषण करके अल्पप्राण वण ६ 6८०]००५४०१४७ ७ 7+मेः 
थ्राणः या ह-कार (॥ ) जोड़ देने से काम चल जायगा। इस 
प्रकार से ११ अक्षरों का बोझ भारत-रोमक वर्णमाला के कंघोः 
से उतारा जायगा । 

प्रस्तावित भारत-रोमक बण माला इस प्रकार को होगी (अक्षर 
के बगल में कोष्ठक के अन्दर अक्षरों का जो नामकरण होगए 


घर अर 
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उसे हिन्दी अक्षरों में क्िख दिया गया हे-याद रमना 
चाहिए कि इनके अंगरजी नामी का सदा वहिप्कार करना 
होगा औन- 


भारतीय-रोमक वर्णमाला 
( बंगला हिन्दी ओर संस्कृत के लिए ) 
स्वर वर 

9 (अ), ४ध (आ);। (हस्त ३), (दीघे ई ); प ( हस्ब उ ), 
ए (दीघ ऊ), ४ (सिर पर बिन्दी ऋ), 7 (दीघ ऋ); । (लृ), 
। (दीघ लू ); ० (ए ), भ ( ए ), ० (ओ ), ४४ ( ञो ), था" 
( अनुस्वार ), 2।' ( बिसग ); 0, या ॥: (चन्द्र बिन्दु की तरह 
अनुनासिक 'न-- पर में डंडा” चन्द्रबिन्दु )। 

व्यज्ञन वर 

४ (क), के (के से ह, या क मे प्राण रब ), “४ (ग), ४ 
( गमेह, या ग मे प्राण घ ), /'" ( 'साथे पर बिन्दी' छ )। 

८ (च), था (चमेह,या चर्सेप्राण छ ), | (वर्गाय ज ), 
॥ ( ज मे ह, या ज मे प्राए के ), 7 ( भाथे पर डंडा भ ) | 

0 ('सिर पर चोटी! 2 ), (॥ (ट में ह या ट मे प्राण 5 ), 
9! ( भभिर पर चोटी” ड ), 0॥ (ड में हू या ड से प्राण ढ ), ए! 
('सिर पर चोटी' सूघन्य ण॒ )। 

४ (त), 0 (त मे ह या त में प्राण थ ), 0 (द), 0॥ (द में 
हयाद मे प्राण ध ), ॥ ( दन्‍त्य न ) | 
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7 (प), ए॥ ( प मे ह या प मे प्राण फ ), 9 (ब), णी ( ब में 
ह या ब मे प्राण भ ), ॥ (म)। 

५ (य), 7 (२), | (ल), ए७,५ (व) [ जहाँ विकल्प से व! का 
५-उच्चारण किया जाता है, जैसे शब्दों के आदि मे, वहाँ हम 
“ब' के लिए ४ लिख सकते है , अन्यत्र जैसे शब्दों के बीच मे, 
ओर अंत मे, ओर व्यञ्ञनों के बाद & ]। 

5 (सिर पर डंडा तालव्य श), »' (माथे पर चोटी' मूधन्य ष), 
5 ( दनत्य स ), ॥ (ह) । 

7 ( चोटीवाला ड़ ), 7॥ (ड़ मे ह या ड़ मे प्राण द ), ८४? 
'(क+षर-क्ष), 7 ( ज+अचचज ) 


अतक्तरो के सम्बन्ध में मंतव्य 


बेन्त्। 

उत्तर-भारत की भाषा में शब्द के अन्त में अनुब्चारित 
अ-कार भारत-रोमक में नहीं लिखा जायगा, जैसे ॥9॥₹5 राम, 
9६ > हात ( बंगला ), ॥० ४ >5 हाथ (हिन्दी), इत्यादि । 

।“--बिन्दी द्वारा ऋकार को, 7-+ २ से अलग दिखाया गया 
है । उसी तरह । ड़ । 

0, सानुनासिकता के लिए पेर के नीचे डंडी सहित ॥, वण 
भारतोय-रोमक-लिपि से प्रयुक्त हो सकता है। ॥, स्वर बण 
के बाद बेठेगा--जैंसे-- ७7,८ पाँच, एछॉ॥, 9“ ८ पिजड़ा | 
सुभीत के अनुसार ॥: भी चल्ल सकता हेः जैसे 99॥:2, [शभी ७, 
$00॥:0॥9*  उ< सोपना, वक्त: न्‍+ हे । 
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४,१४५, ४, ४ >ट, ड, ण, ड़, ष-- चिह्न के द्वारा 
मूधेन्य ध्वनि समूह सूचित होगे । 

सिर पर दीघ-मात्रा-युक्त रोमन अक्षरो का मिलना कठिन 
है, इसलिय [ “ ] द्वारा स्वर वणु को दीघता सूचित की गई है। 
नीचे बिन्द्दी या दूसरा चिह्न आँखो को खटकने वाला होता है-- 
लेकिन सिर पर या बगल में चिह् रहने पर पढ़ते समय उतना 
कष्ट नहीं होता; बल्कि प्रथक्‌ विशेष चिह्ों से चिह्ित नये 
अक्षरों की आवश्यकता नहीं होती हो। विदेशी ध्वनियों या 
अक्षरो के लिए 2 9 ६ [4,*९ ५, ५, », 2. 2” 7ए का व्यवहार 
होगा। > विऋलल्‍प मे बंगला अ-कार के लिए चल सकता हे। 
लेकिन हिन्दी ओर संस्कृत से सामंजस्य रख कर, अखिल भारतीय 
रीति से अ-कार के लिए 9 का व्यवहार करना ही अच्छा 
है । 2- अँगरेजी का अस्पष्ट आ-कार ( यथा--॥8०, ८ॉजा9 
आदि शब्दों का ७ ); १-अरबी का 'ऐन' वण , विकल्प में प्रस्ता- 
वित + के बदले; , ५--अंगरेजी दन्त्योष्ठ (५ की ध्वनि; १ उदूँ, 
फारसी, अरबी का बड़ा काफ बण ; के १७ उद्‌ , फारसी, अरबी 
का घेन या 'गेन' अक्षर ( अथवा ह॥' );४ 55 उदृ , फारसी, अरबी 
का खि बण ( अथवा [0 ); 2 अंगरेज़ी 2, फारसी ओर उठ 
के जाल, जे, ज्वाद ओर जोय शत्षरों के लिए; 2' फारसी के के 
अक्षर के लिए; ॥/-- अरबी के “बड़ी हे! अक्षर के लिए; [ (अथवा 
१)०अरबी के अलिफ-हमज़ा' के लिए | 

भारतीय नाम से कथित ओर भारतीय वर्णु-क्रम से सजाई 
'भभारत-रोमक! लिपि की वर्शमाला को सीखने के बाद, भारतीय 
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बालक-बालिकागण जब अंगरेजी पढ़ेंगे तब थे अगरेज़ी की 
5 90०0 पढ़ने के समय 9, ०, ८, 4 के क्रम से रोमन बरणु- 
माला नहीं सीखेंगे, बल्कि थे भारतीय क्रम के अनुसार ही 
सीखेंगे । अंगरेजी शब्द के हिज्जे वे अक्षरों के भारतीय नामो से 
ही करेंगे । अंगरेजी गरशशाएणपा (#टन॑-एूनी-7-0नान ) 
शब्द के हिज्जे करने के लिए--दन्त्य-न, ए, इ, ग, है, ब, ओ, 
उ, २! कहेंगे, अंगरेजी की तरह-एन्‌-ई-आई-जी-ऐच-बी-ओ-यू- 
आर' नहीं कहेगे; जैसे फ्रांस के लड़के, उसी अंगरेजी शब्द के 
हिज्जे अपनी भाषा के अक्षरों के नाम के अनुसार करते हे-- 
'एन-आ-इ-कगे-आशन-बे-ओ-्यू--आर' कहते है, या स्पेन के लड़के 
“एने-ए-इ-खे-आचे-बे-अ-उ-एर,' अथवा स्वीडन के लड़के एन-ए- 
ई-इये-हो-बे-यु-एर? कहते है । 

हिन्दी मे इस भारत-रोमक वशुमाला का प्रयोग दिखलाने के 
लिए नीचे इस परिशिष्ट के प्रारम्भ की कुछ पंक्तियाँ इस वण माला 
में मुद्रित की जा रही है । इस मुद्रण-क्राय मे किसी भी अक्षर के 
लए साधारण मुद्रणालय के अंगरेजी टाइप-केस के बाहर नहीं 
जाना पड़ता है । 

#]क्वाव [रती इच्चा जीा95४०), ५०0 बताना 
-फठतान्वां: (5 ब्ाणा, तारा, वीताट [दि््व एव छ. 0शोप॑ 
काएगा, 5८ ८ 9 शीत बक्षा, शी [॥/9599,प एशा 05 (॥ 
52८ [09 ज्वा9 ७०5५ बच प्रा 785 /99७“-शा०१ँा7 व वैँत 
वक्ञा।8९ ठे८५ गला, 58 5 जाइड9 छ 'त॑ 080 धधाएट। 
पं5७ 795099(9“-000-एकाग( 998० ४9 9 (थी दछा 
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पा 066 वीद्या),, 56 इक्षा।0क्षा्ती शाशा, (07 09६ 5प79* 
| वर्वती, ट8॥6 वीक्षा, हिता। छसी णएा859 ७ पए99४ 
98997 वी, भ्रबतशर्ण 80 (वाद प्राप्त जीना ॥009 ॥7 9८ 
एक ॥९ा), वर्ग, छपा 025 [0 49 96 096 पादप, 
प्रठे॥डित वीक फ डत' जी०ठतीा। गा, जा जा ग्राणोद, 
[8008 हा ४697 [0807, [ति "50 ता॥€ त॥4९, 9०0६ 
9॥7०, ीद्या दवाई 0 या व्वा,. धीत शा 
के 49/पा *(ै॥ 9 ट7 “[(9] ५७ “(छा]9] 0959 ॥2८ 
न तगात्षा वव्षात्ष ८३५७ गर्व, 58णजी प्रति थ7] दवा 
शी वशा,--$श्षात्व्वा७ ल्िव0 पावत जी पाणा, 
॥2.. वृएाबा वश्वाणा, गद्य, टी३ए74 वीक, ा७7॥ ५७ 
के 995 पढदा, जी पिगाक्षा कश्वइ570॥, ६0 5७॥]९७/ 
(शाार दि एाइ5व98 पत4/ वीं, 207 [शीक्षाओं एी०७ ५७ 
6८0, 9पघा0798७ $छक्षानीएं (८ ४५४४७ 0९८ [८८ 
दिकाक्षा, ए5 उजक्ानीएं गादत, |० जीषा॥आ 09॥6 909 5६ 
॥0८ शा), +, गर्लुएिपाद्ा ७८ गाता वैज्ञाणा, गाढा, 
॥7 सीता ॥0 की तथा), - 

छपाई मे रोमन अक्षरो की एक ओर सुविधा के बारे मे 
लिख कर--जिसके बारे मे पहले उल्लेख नहीं किया गया हे-- 
फिल्नद्यत्त निबन्ध को समाप्त करूँगा। रोमन अक्षरों के स्व॒ल्प 
रेखायुक्त और सरल होने के कारण, इसके टाइप को बहुत छोटा 
किया जा सकता है और टाइप टूटता भी बहुत कम है। बंगज्ञा 
में साघारणतः 9गशी ८9 स्माल-पाइका में छपाई हाती हे। 
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हक. िय 


लेकिन देवनागरी में स्माल-पाइका उतना नहीं चलता है, पाइका 
का चलन ही अधिक है। 50पर४८०७५ वजोइस जैसे छोटे अन्ञरों, 
का इस्तेमाल देवनागरी अन्ञरों मे कम होता है। जटिल अक्षर 
क्षए-स्थायी होते है और स्याही भी ठीक से नहीं पड़तो हे, 
इसलिए आँखों के लिए यह खराब हे। रोमन अक्षरों जैसे सरल 
या स्वल्प-रेखा-युक्त अक्षरों मे इसका खतरा कम होता है॥ 


परिशिष्ट [ ग॒ |] 
भारत की राष्ट्रभाषा चलती हिन्दी 


हिन्दी या हिन्दुस्थानी का जो व्याकरण मुझे पहले-पहल 
मिला ओर जिसे अच्छी तरह देखने का मुझे मोका मिला, वह 
भारत से आये गारे सिपाहियो के लिए एक अंग्रेज फोजी अफसर 
की लिखी छोटी सी पुस्तक थी। आज से ४५ वर्ष पहले जब में 
स्कूल का विद्यार्थी था उत समय कालिज स्ट्रीट और हरिसन 
रोड के मोड़ पर क्ृष्णदास पाल की मूत्ति के बगल मे चार-चार 
पेसे मे बिकनेवाली पुरानी पुस्तको के ढेर मे से इसे मेंने खरीदा था । 
पुस्तक को लेने और पढ़ने के पहले हिन्दी व्याकरण की बात 
मेने बिलकुल ही नहीं सोची थी। कलकत्त के बंगाली घरानो के 
ओर लड़को की तरह में भी थोड़ी-बहुत बाजारिया या चलती 
हिन्दुस्थानी जानता था, कलकत्त में पश्चिम के मजदूरों, गाड़ी- 
वानों, चोंकीदारो, दुकानदारो, फेरीवालों आदि से बातचीत करने 
के लिए यह बाजारिया हिन्दुस्थानी ही काफी थी; हिन्दुस्थानी या 
हिन्दी का व्याकरण भी है, उसे भी अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है, 
इन बातों को सोचने का मोक़ा तब नहीं मिला था। लेकिन इस 
]7005४॥। (जक्थाशना 0 जिएडी 509०5 बातें >श$ 
ज०८८९०॥४४ ६० ॥7089 पुस्तक के पन्‍ने उल्लटते हुए भआाषातत्त्व- 
सम्बन्धी एक नये संसार का पदों मानों मेरी आँखो के सामने से 
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हट गया, कुछ साधारण बातो ने नये तरीके से मेरे सामने आत्म- 
प्रकाश किया । यह छोटी पुस्तक काफो सरल भाषा में लिखी गई 
थी। हिन्दुस्थानी शब्दों के केवल रोमन अक्षरों मे ही होने के 
कारण, मेरे लिए उस समय बड़ी सुविधा हुईं---तब तक मेने उदृ 
अक्षरों को पढ़ना या लिखना नही सीखा था, ओर देवनागरी पढ़ 
लेने पर भी उतनी स्वच्छन्दता से देवनागरी का व्यवहार नहीं 
कर पाता था | इसके अतिरिक्त, इस पुस्तक में शब्दो ओर क्रिया 
पदोी आदि के रूपो मे हाइफेन या संयोग-चिह्न का काफी व्यवहार 
होने के कारण, भाषा के पदों का धातु-प्रत्ययात्मक विश्लेषण 
सममने मे बड़ी आसानी हुई थी । अस्तु, इस पुस्तक से हिन्दु- 
स्थानी के का, के, को, की' इन विभक्तियो का रूप पहले-पहल 
समझा, हिन्दी के इन अनुसर्गों या कम-प्रवचनियो का शुद्ध प्रयोग 
सीखा । हम हिन्दी मे 'हाम्‌! या '(हम' ओर 'तोम” या 'तुम'--में! 
ओर “तुम! के अथ मे इन दो सबंनामों से परिचित थे, और 
“आपनि' के अथ में “आप' को जानते थे । इस पुस्तक में देखा कि 
अआमि' और “तुमि! या तु! के लिए हिन्दी मे में! ओर तू? 
ये दों सबनाम और है। देखते ही समझ गया कि ये दोनो 
हमारी बंगला के 'मुइ, तुइ! के अनुरूप है। हम कलकत्त मे 
बोला करते है, हामारा! ( या हमारा ) बाव! । लेकिन शुद्ध हिन्दी 
मे सीखा--मेरी बात या हमारी बात', ओर भी सीखा कि भविष्य 
मे गमनाथक या या जा? धातु का रूप हिन्दी में इस प्रकार 
होता है--एकबचन में 'मे जाऊँगा, तू जायगा, वह जायगा, बहु- 
बचन मे हम जायेंगे, तुम जाओगे, वे जायंगे ।! व्याकरण मे इस 
५४ 
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बात को पढ़ने के दो-चार दिन पहले दो साहबो के मुँह से या 
वा जा' धातु के कलकत्त में प्रचलित बाजारिया हिन्दी में जो 
भविष्यत्‌ काल के रूप सुने थे वे मुझे याद थे, ओर शुद्ध हिन्दु- 
सथानी के रूप तथा कलकत्ते मे सवजन-व्यवहत रूप मे 
पाथक्य ने उस समय मुझे ज़रा अचंभे मे डाल दिया था। स्कत्न 
से घर आते समय मेने देखा कि सड़क पर एक जगह मिट्टी खोद 
कर नल बेठाया जा रहा हे--बहुत संभव है बिजली बत्ती के तार 
के लिए । कुछ पश्चिमी मजदूर काम कर रहे थे। दा साहब उनके 
कामो की देख-भाल कर रहे थे, एक लालमुँहा गोरा और दूसरा 
काले मटमले रंग का फिरंगी। ये आपस मे हिन्दुस्थानी में ही 
बातें कर रहे थे। मेने सुना कि गोरा साहब धीरे धीरे बोल रहा 
हे .हम जाएगा, टोम जाएगा, वो जाएगा, हम सब कोई 
जाएगा ? केवल इतना ही सुना, पूर्वापर कुछ भी नहीं सुन सका। 
लोग कहते है कि भारतीय दाशनिक जाति हैं, बात ठीक है। 
उस समय में १२-१३ साल का बालक था। फिर भी साहबों के 
सुंह से मजदूरों के लिए कही उपयुक्त बातों को सुन कर मैंने सोचा 
कि बात तो सही हे, हम सभी जायेंगे--लेकिन कहाँ जायेंगे ? 
--ओर यह बात भी सन मे आई थी कि हम आये कहो से 
हे ? क्या इस मामले का फेसला जीवन मे संभव भी है ? अरस्तु, 
इस घटना के कुछ ही दिनो के बाद जब हिन्दुस्थानी व्याकरण 
हाथ मे आया, तो- एक ओर हमारे कलकत्ते के पश्चिमी मजदूर, 
गोरे साहब, काले साहब, और बज्ञणली सभी के द्वारा व्यवहृत 
एक मात्र रूप जाएगा! या 'जायगा', और दूसरी ओर व्याकरणानु- 
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मोदित हिन्दुस्थानी का 'जाऊँगा, जाएँगे, जायगा, आओगे! आदि 
को देख कर, मेरे मन मे यह बात आई कि हम कलकत्ते मे हिन्दु- 
स्थानी को सरल बना कर बोलते हें--क्रियापद के पुरुष तथा 
वचन-भेद के कारण ४-४ भिन्न-भिन्न रूपों की जगह भिन्न-भिन्न 
पुरुषी ओर वचनो मे प्रयुक्त होने लायक एक ही रूप को हमने 
निश्चित कर लिया है। समझ गया कि व्याकरण न पढ़ कर, 
परिश्रम न कर के, रास्तो घाटो मे सुन-सुन कर हम--क्या बच्नाली, 
क्या हिन्दुस्थानी, क्या अंग्रेज़-जिस हिन्दुस्थानी का व्यवहार 
करते हैं, पश्चिम की किताबी भाषा से अलग होने पर भी, ओर 
व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध या असम्पूर्ण होने पर भी, वह बड़े 
काम की भाषा है, जीवित भाषा है । जीवन के सभी कामों को हम 
इस सहज चलती हिन्दुस्थानी से चला लेते है, इसमें व्याकरण 
को बारीकियाँ न होने पर भी कोई भी नुकसान नहीं होता । 
बंगाल के बाहर जा कर भी हम कल्कत्त की बाजारिया 
हिन्दी ही की सहायता से दिग्विजय करते है । बंगाली 
सज्जन तीथ, भ्रमण या व्यापार के लिए पटना, गया, काशी, 
गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रयाग, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, 
आगरा, मथुरा, जयपुर यहाँ तक कि लाहोर, काश्मीर, कराची, 
बम्बई तक घूम आते है; सर्वत्र-रेल, स्टेशन, रास्ते, होटल, 
दुकान, बाजार मे--कलकत्ते की जो बाजारिया हिन्दी बोलते है 
उसी से सब फतह कर आते हैं--इस भाषा को तुच्छ समझ कर 
कैसे वर्नन किया जाय ? इस भाषा के कल्याण से भारतवष जैसे 
विशाल देश के उत्तरांश मे प्रायः सत्र ओर दक्षिण के बड़े-बड़े 
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शहरों में ओर प्रधान तीथ-स्थानों मे हमे भाषा-संकट का 
सामना नहीं करना पड़ता। अखिल भारत की एकता-प्रद्शक इस 
भाषा की उपेक्षा हम केसे करें ! 

कुछ समय हुआ, मेंने कलकत्त की बाज़ारिया हिन्दुस्थानी 
था हिन्दी की प्रकृति और स्वरूप पर विचार करके इसका कुछ 
निदशन करते हुए एक लेख लिखा था ( (८१७. ॥00४त्वा 
--2 500ए ० 3 िहुणा जिबो्ट:+ जिपल्ता ० पद 
[दाहर्णबाट 5०2८५ रे तो पत्रिका, |शाण८ट, [930 ; 
कलकरत्तें की बाजारी हिन्दुस्थानी, ऋतमस्भरा', पए्‌० २७-३६, साहित्य 
भवन लिमिटेड, प्रयाग, १९५१ )। यह बाजारिया हिन्दुस्थानी 
कलकत्ते की भाँति अन्य क्षेत्रों में भी विद्यमान है । वास्तव मे, पूर्वी 
पंजाब और पश्चिमी उत्तर-प्रदेश ( कन्नोज से ले कर अ्रम्बाला 
तक ) शुद्ध हिन्दी का अपना घर है। इस भूखंड में कई प्रादेशिक 
बोलियों भी हैं । इस अंचल के बाहर लोग घरों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार की भाषाएँ बोलते हैं, उनका व्याकरण हिन्दी-व्याकरण 
से अनेक विषयो मे बिलकुज्ञ अलग है। लेकिन वे लिखने-पढ़ने 
के काम मे, भाषण मे, हिन्दुस्थानी ( अर्थात हिन्दी या उदू ) 
का व्यवहार करते हैं। शिक्षित लोग यत्नपू्वक हिन्दी या उद्ूँ 
पढ़ते है, लेकिन घर में या तो लहँदा या हिन्दकी अथात्‌ पश्चिमी- 
पंजाबी, नही तो पूर्बी-पंजाबी, अथवा गढ़वाली, या कुमायूंनी, या 
राजस्थानी (मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी आदि), कोशली या पूर्वी- 
हिन्दी (अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी) अथवा भोजपुरी, मगही या 
मेथिली बोलते हैं । ये भाषाएँ जहाँ-जहाँ घरेलू भाषा के रूप में 
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प्रचलित हैं, वहाँ की चलती. हिन्दी शुद्ध नहीं हे। वहाँ स्कूलों या 
मकततवबों या संस्कृत पाठशालाओं मे पढ़े लोगो को छोड़ कर, जनता 
मे जो हिन्दी या हिन्दुस्थानी प्रचलित है, वह इसी बाजारिया हिन्दी 
का ही रूप-भेद मात्र है। इस समय बिहार, पूरबी उत्तर-प्रदेश, 
पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सिन्ध, महाराष्ट्र आदि मे प्रचलित 
भिन्न-भिन्न प्रकार की बाजारिया हिन्दी ओर कल्लकत्तो या बंगाल 
की बाजारिया हिन्दी मे सभी बातों मे समानता न होने पर 
भी, व्याकरण की सरलता, तथा नाना प्रफ्ार की जटिलताओ के 
वर्जन के कारण, इनमे एक प्रकार का साम्य या योगसूत्र मिलता 
हे। इस साम्य को आधार बना कर 'सहज' या 'सरलीकृत' ओर 
अखिल भारतीय” इस नाम से जिसका वन किया जा सके, 
एक ऐसी “लघु हिन्दी” या 'सरल हिन्दी? या चलती हिन्दी” के 
स्वरूप का निर्णय किया जा सकता हे। द्वाविड़-भाषी दक्षिण 
में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली लोगो के देश में, बड़े-बड़े 
शहरो ओर तीथस्थानो मे जहाँ हिन्दुस्थानी बोलने वाले मिल्त 
है, उनमे प्रचलित हिन्दुस्थानी, इस साधारण चलती हिन्दुस्थानी 
का ही अनुकरण करती हे-शुद्ध, किताबी हिन्दी या उद्‌ का 
नहीं । भारतीयो से मिन्न-जुल कर विदेशी ज्ञोग इसी चलती 
हिन्दी को ही सीखते है--क्या अंग्रेज, क्या पठान, क्या ग्रीक, 
क्या जमन, क्या ईरानी, कया इराकी, क्‍या यहूदी, क्या चीनी, 
क्या भोट, क्या बर्मी । 

हिन्दुस्थानी, हिन्दी, उदू--इन तीनों से किस बात का बोध 
होता है, पहले इसे संक्षेप में बतला दूँ । उत्तर-भारत का गंगा 
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काँठा दो प्रधान भागों मे विभक्त हे--(१) 'पछाॉह” या 
पश्चिमी भाग, एवं (२) पूरब, या पूरबी भाग (अवध अथांत्‌ 
अयोध्या, भोजपुर ओर बिहार को लेते हुए )। दाह! 
खण्ड अर्थात्‌ पश्चिमी उत्तर-प्रदेश ओर पूरबी पंजाब में-- 
विशेष करके उत्तर-प्रदेश की मेरठ ओर रुहेलखंड कमिश्नरियों 
मे, जनता जिस भाषा को बोलती है, वह हिन्दुस्थानी है।यह 
मोखिक भाषा हे; इसका व्याकरण 'पश्चिम-हिन्दी” श्रेणी का 
है। कुछ उपभाषाएँ ( यथा त्रजञभाखा, कन्‍्नोजी, बुन्देली ) इसी 
पर्याय की हैं। व्यापक रूप से, रासपुर रियासत और मुरादाबाद, 
बिजनोर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अम्बाला और 
करनाल, हिसार, रोहतक--इन जिलों में, घरेलू भाषा के रूप 
में, बोलचाल की हिन्दुस्थानी जनता की भाषा है। लेकिन पंजाबी 
अभाववाली इस बोलचाल की हिन्दुस्थानी के आधार पर दो 
साहित्यिक भाषाएं बन गई हें--एक हिन्दुओं में व्यवह्नत होने 
वाली साधु-हिन्दी', यह देवनागरी अक्षरों में संस्कृत तथा 
शुद्ध हिन्दी शब्दों के प्रयोग से लिखी जाती है; और दूसरी, 
उत्तर-भारत के शिक्षित मुसलमानों में, ओर पंजाब ओर 
पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में कुछ परिमाण में हिन्दुओं मे व्यवहृत 
होने वाली 'उदू--यह्‌ अरबी अक्षरों मे लिखी जाती हे, अरबी- 
फारसी शब्दों का इसमे बहुतायत से व्यवहार होता है, इसमे 
संस्कृत शब्द प्रायः नहीं होते हें। साहित्य की इस हिन्दी 
ओर उद दोनो में शब्द-रूप, धातु-रूप आदि एक ही होते है। 
पश्चिमी उत्तर-प्रदेश और पूरबी पंजाब की घरेलू मौखिक 
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हिन्दुस्थानी का व्याकरण, किसी-किसी बात में साहित्य की हिन्दी- 
उ्दँ से कुछ अल्लग है । हिन्दी-उ्द को या साहित्य की हिन्दुस्थानी 
को तोड़ कर ओर सहज बना कर उत्तर-भारत के भिन्‍न-मिन्‍न 
प्रान्तो मे स्थानीय “चलती हिन्दुस्थानी' या बाज़ारिया हिन्दी” 
चनी है; कलकत्त की बाजारिया हिन्दी भी उसी कोटि की हे। 
इस चलती या बाज्ञारिया हिन्दी या हिन्दुस्थानी, जिसके बारे मे 
पहले कहा जा चुका है, पूरबी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की 
घरेलू हिन्दुस्थानी से कुछ अलग है । इनका परम्परा का सम्बन्ध 
इस प्रकार का हेः--(१) घरेलू हिन्दुस्थानी, (२) इसके 
आधार पर दिल्ली में बनी साहित्य की हिन्दुस्थानी--हिन्दी और 
उद्‌, (३ ) हिन्दी या उदू को तोड़ कर चलती हिन्दुस्थानी या 
चाजारिया हिन्दी । 

कांग्रेंस तथा भारत सरकार ने हिन्दुस्थानी या हिन्दी को भारत 
की राष्ट्र-माषा के रूप मे स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस-अनु- 
मोदित हिन्दी या हिन्दुस्थानी व्याकरणानुमोदित शुद्ध हिन्दी या 
उदू है। हिन्दी ओर उद का व्याकरण एक ही होने पर भी, लिपि 
के पाथक्‍्य के कारण ओर हिन्दी संस्क्ृरतापेक्षी ओर उदू' फारसी- 
अरबी-अपेक्षी होने से, एक ही मौखिक हिन्दुस्थानी भाषा की 
दो साहित्यिक शेलियॉ--रो मिनन्‍न-भिन्‍न और परस्पर-विरोधी 
भाषाएँ बन गई है। हिन्दू-मुसलमान समस्या, उत्तर-भारत मे 
हिन्दी-उद्‌ समस्या के रूप में भी दिखाई पड़ी है। कांग्रेस हिन्दी 
या उद दोनों मे से किसको राष्ट्र-भाषा बनाना चाहती हे, इसके 
बारे में स्पष्ट मत नही दे सकी थी, कुछ धाँधली सी पेदा कर दी 
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थी। केवल 'उद्‌” कहने से हिन्दू नाराज होगे, हिन्दी! कहने से 
मुसलमान नाराज होगे; कांग्रेस ने कह दिया था--ह6िन्दुस्तानी' 
(या 'हिन्दुस्थानी)) भाषा भारतबष की राष्ट्रभाषा है, और यह 
राष्ट्रभापा देवनागरी या उदू अक्षरों मे लिखी जायगी। उत्तरी 
भारत के मुसलमानो ने कांग्रेस से यह मनवा लेने की चेष्टा की है 
कि राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्थानी, देवनागरी और उदू दोनों लिपियो मे 
लिखी जायगी | लेकिन या? की जगह ओरः! स्वीकृत नहीं हुआ । 
पर महात्मा गांधी से ले कर अधिकांश कांग्रेसी कायकतोंओं के 
हिन्दू होने के कारण राष्ट्र-भाषा के तोर पर देवनागरी लिपि से 
लिखी हिन्दी का ही अधिक प्रसार हे--खास कर विदेशी अक्षरों 
मे लिखी ओर अरबी-फारसी शब्दों से बोमिल उदृ जब बंगाली, 
उड़िया, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, मालवी, घिहारी, नेपाली 
ओर दक्षिण-भारत के तेलुगु, कन्नढ़, तमिल, मलयालियों के लिए 
दुर्लख्य ओर दुर्वोध्य हे । 

कांग्रेस ने हिन्दुस्थानी को श्रथात्‌ कायतः साधु हिन्दी या 
व्याकरण-सम्मत हिन्दी को राष्ट्र-आाषा कहा था ओर अब भारत 
सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब भाषा के तौर पर शुद्ध 
हिन्दी या उदू उतनी सहज नहीं है । शुद्ध हिन्दी किताब के पन्नों 
में सीमित है। लेकिन इसके लघुरूप के तोर पर उधर बाजारिया 
हिन्दी लोगों की ज़बान पर जोरों से चल रही है। कांग्रेस तथा भारत- 
सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्र-भाषा, किताबी हिन्दुस्थानी ( या 
हिंदी) है; ओर सारे देश मे लोगों की ज़बान पर सबंत्र विद्यमान 
एक अति जीवित देश भाषा या जन-भाषा के रूप में चलती हिंदी 
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या बाजारिया हिदुस्थानी वत्तमान है;--यह्‌ परिस्थिति प्रशिधान- 
योग्य हे। 

सरल-व्याकरणु-सस्मत चलती हिन्दुस्थानी जितनी सरत् 
भाषा है, जटिल-व्याकरण-सम्प्रत किताबी हिन्दी या डद उतनी 
ही कठिन भाषा है। किताबी हिन्दी या उदू की व्याकरण-संब'घी 
जटिलता, तीन बातों में चलती हिन्दुस्थानी से दूर हो जाने से, 
चलती हिन्दुस्थानी बहुत सरल बन पड़ी है । 

ये जटिलताएँ निम्नलिखित है-- 

[१] विशेष्य ( संज्ञा ) की लिंग-विधि-शुद्ध दिन्दुस्थानी मे 
केवल पुल्लिग ओर ख्लीलिग है, नपुंसकलिग नहीं है। संज्ञाएँ-- 
यहाँ तक कि अ्प्राणिवाचकर वस्तुओ के नाम भी-पुल्लिग है या 
खीलिग | इस लिग-निणय का कोई उपाय नहों है--संस्कृत मे 
प्रत्यय को पकड़ कर शब्द के लिग का निधोरण किया जा सकता 
हे, हिन्दुस्थानी मे ऐसा नहीं होने का । 'किताब', पुस्तक---शल्लीलिग 
है, प्रन्थ--पुल्औलिग है, 'कागजा--पुँल्लिद्ष, 'भातः-पुल्लिब्न,. 
दाल'--ख्रीलिद्न; शब्द--पुल्लिड्र, बात'--बश्लोलिद्ल, 'जन्म--- 
पुल्लिब्; मृत्य'--ल्लीलिज्ञ । ख्रीलिज्ग शब्द के विशेषण मे ख्री- 

प्रत्यय लगाना पड़ता है : “अच्छा कागज--पु०, पर “अच्छी 
किताब, अच्छी पुस्तक'--स्लीलिग; अच्छा किताब, अच्छा 
पुम्तक---साधु हिन्दी मे अशुद्ध हे; उसी तरह “नई किताब” 
( नया किताब” नहीं ), 'मेरी सुनी हुईं बातः (मेरा सुना 
हुआ बात नहीं ), उसकी मृत्यु” ( “उसका मृत्यु! नहीं ), लम्बी 
दाद्वाली पुलिसः--यों कहना पड़ेगा । 
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चलती हिन्दी से इस मकेट को एक दम दूर कर दिया गया 
है । लोग मेरा बात, उसका बह, अच्छा किताब, लम्बा दाढ़ी, 
नया पुस्तक आदि बेबड़क बोलते है। स्लीलिड् के इस तकहीन 
उत्पात से चलती हिन्दुस्थानी ने अपने को मुक्त कर लिया है | 

[२ | का, के, की'--पष्टी विभक्ति के पुंल्लिग मे का, के! 
ज्रीलिज्न में की” | जिस पद के साथ पष्छ्यन्त पद का सम्बन्ध हे, 
उसके पुल्लिज्ञ और बहुवचन मे होने पर, 'के” श्रत्यय होता हे; 
अन्यथा सम्बन्धी पद पुल्लिद्ग के एकबचन मे कर्त्ता मे होने पर 
का; और अगर एकबचन पुल्लिज्गः सम्बन्धी पद के बाद दूसरे 
कारक द्योतक 205६ 9०अंत्णा या अनुसर्ग आते हैं, तो भी 
षष्टी में के! होता है; यथा--राजा-ताहब का घोड़ा; राजा-साहब 
के घोड़े; वहाँ के बाबू लोग; राजा-साहब के घोड़े को दाना वो; 
राजा-साहब के घोड़ों को दाना दो; इत्यादि | 

चलती हिन्दी से 'का, के? एवं ख्लीलिह्नः में 'की” सम्बन्धी 
जटिलता बहुत कुछ दूर की गई दे--साधारणतः केवल 'का-का 
ही व्यवहार होता है । 

[ ३ ] क्रिया पद्‌। साधु-हिन्दुस्थानी मे--हिन्दी और उर्दू 
में भूतकाल की किया के तीन अ्रयोग? या रूप है-- 

(क) कत्तिरि अयोगय--अकमंक क्रिया में, कर्ता के विशेषण के 
तौर पर क्रिया का व्यवहार होता है; यथा--“वह आया? (ज्सः 
आगतः ), 'वे आये! ( >ते आगता; ) | ' 

(ख) कर्मणि अयोग--सकसक क्रिया के भूत काल मे कर्म 
के विशेषण के तौर पर क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म के लिह्न 
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ओर वचन के अनुसार क्रिया का लिड्र और बचन होता हे; 
कत्तों यथाथ में कत्तो नहीं रह जाता, करणु-क्रारक का पद हो 
जाता है; यथा--डसने भात खाया? ( >तेन भक्त खाद्तम ); 
“उसने रोटी खाई! ( >तेन रोटिफा खादिता ), मैने एक घोड़ा 
देखा? (८ मया एक घोटकः दृष्ट;), 'मैने तीन घोड़ देखे! (+मया 
त्रय; घोटका३ दृष्टा) ) । 

(ग ) भावे ग्रयोगय--सकमक क्रिया में, कम कारक में को! 
अनुसग जोड़ कर चतुथ्यन्त बनाया जता है, क्रिया स्वतंत्र रहती 
है, कत्तो या कम किसी के साथ अन्वित नहीं होती; कर्त्ता करण 
की तरह, और कम सम्प्रदान की तरह काम करता है। जैसे-- 
'उसने राजा देखा', 'डसने रानी देखी” ( 5तेन राजा दृष्ट3, तेन 
राज्ञी दृष्टा) (कमंशि प्रयोग), उसने राजा को देखा, राजाओ 
को देखा, रानी को देखा, रानियों को देखा, उन्होने राजा को 
देखा, रानी को देखा, रानियो को देखा' ( भावे प्रयोग )। 

चलती हिन्दी में इस जटिलता को दूर कर दिया गया है-- 
एकमात्र कत्तों का प्रयोग ही चलता हे; क्रिया के कत्तों में ने! 
अनुसग के न रहने के कारण कत्तों मे करण का भाव स्पष्ट या 
ऊद्य नहीं रहता, कत्तों कत्तों ही रहता है। कत्तो या कम के 
वचन-मभेद से क्रिया के रूप मे जो पाथक्य शुद्य हिन्दी मे दिखाई 
'पड़ता है, चलती हिन्दी मे वह नहीं हे--एकवचन के रूप से ही 
सारे काम चल जाते हैं। जैसे--“'बह आया, बह लोग (बे) आया; 
वह भात खाया, वह रोटी खाया; हम एऋ% घोड़ा देखा, हम तीन 
घोड़ा देखा; हम राजा (या राजा को ) देखा, हम रानी 
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( या रानी को ) देखा, इत्यादि । 

इसके अतिरिक्त, बहुत से मामलों मे चलती हिन्दुस्तानी 
मुक्त, सहज ओर सरल हो। किताबी हिन्दी का लिग-विश्ञाद 
भाषा के लिए अनावश्यक बोझ सात्र है। उसी प्रकार, क्रियापद्‌ 
के भिन्न-भिन्न प्रयोग भी अनावश्यक है। हिन्दुस्तानो को राष्ट्र- 
भाषा--सब के लिए सहज ही मे समझ मे आने वाली और 
सीखी जाने वाली भाषा--बनाने के लिए इसे फोरन सरल बनाना 
आवश्यक है। हिन्दी संज्ञा फे लिग-भेद और क्रिया के प्रयोग- 
भेद्‌ के ऐतिहासिक कारणो को ले कर कितने लोग माथापच्ची 
करते हैं ? इन जटिलताओं को आयत्त कर, शुद्ध हिन्दी का 
व्यवहार करना हिन्दी के प्रचार के रास्ते मे बहुत बड़ी बाघा हे।' 
आजकल उच्चशिक्षित हिन्दी के विशेषज्ञों का युग नहीं हे | 
जनता राष्ट्रीय आन्दोलन मे सम्मिलित हो रही हे, भविष्य से 
अर भी अधिक सम्मिलित होगी। 'गण-महाराज” का राज .आ 
रहा हे; इसी बीच वह सिहनाद करके 568थ॥ या नारा या 
संघनाद कर रहे हॉ--बोलो भाई, मजदूरों की जय' ; ४०८ 
?०एणा, ५०५ 70, 'वाग्‌ गणस्य, वागू देवस्य--जनता का 
कंठस्व॒र देवता का ही कंठस्त्रर है। तेयार, सबंजन-बोध्य, सहज, 
चलती हिन्दुस्तानी या बाजारिया हिन्दी की ओर न देख कर, 
कठिन किताबी हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने की चेष्टा मे समय 
गेंवाने से 'अशफियाँ लुटें, कोयलों पर मुहर” जैसा होगा । दक्षिण 
भारत मे--आन्ध्र, कोट, तमिलनाड ओर केरल में--हिन्दी- 
प्रचार के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन दक्षिण के द्राविड़- 
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'भाषी ल्ञोग उत्साह से हिन्दी सीखते समय लिग-भेद ओर क्रिया- 
'पद्‌ के प्रयोग की जठिल्ता मे गोते खा रहे है। हालत संगीन 
देख कर दक्षिणु-भारत-हिन्दी-पचार-मंडज्ञी आदि के कायकत्तोओ 
ने उत्तरी भारत से फतवा मेंगवा कर काम को आसान बना लिया 
है। टीन साल पढ़ कर तीन परीक्षाएँ दे कर उत्तीर्ण होने पर 
तब प्रमाण-पत्र दिया जाता है। इन तीनो वर्षों के पाछण्य-क्रम 
ओर परीक्षाओं मे से प्रथम दो वर्षो की परीक्षाओं मे लिग-भेद 
पर विशेष ध्यान नही दिया जाता | इस प्रकार कायतः चलती 
हिन्दुस्तानी को ही आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। 

कुछ दिनो से मे शुद्ध या साधु हिन्दी के साथ ही चलती 
हिन्दी को राष्ट्रीय काय मे कुछ स्थान देने का प्रस्ताव करता आ 
रहा हूँ। १६३४ के अप्रेल महीने मे इन्दोर मे होने वाले अखिल- 
भारतीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे मेने इस विषय में एक 
हिन्दी निबन्ध लिख भेजा था। इसमे मेने लिखा था--गल्लत-ए- 
आराम फप्तीह व सहीह” अथोत्‌ आम लोग जो गलतियाँ किया 
करते हैं--एक राय से की गई भूल--बही सुन्दर और शुद्ध है, 
इस नीति को भाषा के सम्बनन्व मे मान ही लेना चाहिए। “महा- 
जनो येन गतः स पन्था४--महाजन अथोत्‌ जनता जिस रास्ते 
को अपनाती हे, वही रास्ता हे। जनता की बोलचाल की हिन्दी, 
चलती हिन्दी,--यही भारतव॒ष के मिलन की सच्ची भाषा 
07809 |70८8 है। इसी के आधार पर ही भारत की राष्ट्र-भाषा 
बनाना सहज ह।गा। 

इस प्रकार की हिन्दी के कई नाम दिये गये है--चालू 
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हिन्दी, चल्तू हिन्दी, लघु हिन्दी, बाजारी हिन्दी, बाजारू 
हिन्दी” और 998० [70 | अंगरेजी में हाल ही से एक प्रकार 
की सरलीकृत अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार दिखाई पड़ रहा हे-- 
इसका नाम उबअ८ थाह्रआ रखा गया है। श्री ८. [६. 
(084९०। अगूडेन जो इस ठकञंट शिाक्षाण अर्थात्‌ “व्याव- 
हारिक या मौलिक अऑगरेजी” का संगठन ओर प्रचार कर रहे हें, 
वह मुख्यतः इसकी शब्दावली के सहज करने के लिए काम कर 
रहे हैं, व्याकरण को ले कर कोई खास माथापन्ची नहीं कर रहे 
है । इसकी शब्दावली में छिप, क्ैग्ाधांट्था, 5टांथाप्वीट, 
[00509 और (००॥प्दट्टार्श ( या (प्रधान )--ये कई प्रकार 
के शब्द लिये जायें, इसपर उन्होंने ध्यान रखा है। इन अँग- 
रेजी शब्दों के आदि अक्षर 3-0-5--८ को ले कर 3८ शब्द 
सार्थक शब्द के रूप में व्यवहार क्रिया गया है। हम “चलती' 
या व्यवहारिक' हिन्दो के लिए अंगरेजी 59भ८ [700 नाम को, 
प्रचार के सुभीते का ध्यान रख कर, ले सकते है । लेकिन हिन्दी 
के लिए प्रयुक्त अंगरेजी ठ4»८ शब्द, इन हिन्दी शब्दों के 
आदि अज्ञरो मे रोमन प्रतिरूप को ले कर बना हे--(१) भारतीय 
( 9॥9790५9), (२) आधुनिक या आजकल की ( &'आाषाए:, 
५०४ 2]-5४ | ), (३) संस्क्ृत-मुलक (श्चा।इधनााए!4८) 
या संस्कृत-भरी (5७॥7'#0"-णाक्षा/), (७) इस्लामी (($9777 ), 
और (५) चलती या चालू ( (०५ ५७ (७४ )। अर्थात यह 
चलती या व्यवहारिक हिन्दी सारे भारत के लिए उपयोगी 
भाषा होनी चाहिए, आधुनिक युग के अनुकूल होनी चाहिए, 
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संस्कृत शब्दों की ओर इसका स्वाभाविक ऊ्रुकाव होना चाहिए, 
मुसलमान धर्म के लिए आवश्यक समस्त अरबी-फारसी शब्दों 
का स्थान इसमे रहेगा, ओर यह लोक-समाज या जनता में बहुल- 
प्रचारित चालू भाषा होगी | 

मेरी राय में, हिन्दी के व्यवहार को जनता मे व्यापक करने 
के लिए इस 34»८ [770 या चलदी हिन्दी को स्वीकार करने से 
बहुत आसानी होगी । साधु हिन्दी कोई ऐसी प्राचीन भाषा नहीं 
हे, कि इसके लघु या बोलचाल के रूप चलती हिन्दी को मान लेने 
से, भाषा-सम्बन्धी विपर्यय या अपकार हो। उच्च कोटि की 
साहित्य-रचना मे, जो शुद्ध रूप में साधु हिन्दी लिख सकते हें, वे 
लिखें। लेकिन सभा-समितियों मे, बगाल, बिहार, महाराष्ट्र, अन्ध्र 
आदि दूर के प्रान्‍्तो के लोगों के लिए, और उत्तर भारत के 
अशिक्षित ज्ञोगों के लिए, चलती हिन्दी के व्यवहार के 
अधिकार को मान लिया जाय--जो शुद्ध हिन्दी नहीं बोल सकेंगे, 
उन्हें चलती हिन्दी बालने दिया जाय। सुकुमार साहित्य के 
अतिरिक्त, समाचार-पत्र आदि मे इस चलती हिन्दी का व्यवहार- 
है।। बाद मे, दिसम्बर १९३४ मे मेसूर में होने वाले अखिल 
भारतीय प्राच्य-विद्या विषयक महा सम्मेज्नन मे, नवीन या आधु- 
निक भारतीय-आय भाषा विभाग के सभापति की हैसियत से, इस 
चलती हिन्दी के पक्ष में मेने कुछ कहा था; ओर कलकत्ते की अधुना 
लुप्त नूतन पत्रिका' मे, जनवरी १६३६ के अंक मे कुछ लिखा था। 
चलती हिन्दी के पक्त मे मुझे बहुतेरे लोगो के अनुमोदन प्राप्त 
हुए हैं । मेरे एक विद्यार्थी श्रीमान्‌ मुहम्मद हमीदुल्लाह, एम्‌. ए.,, 


२२४ [ भारत की भाषाएँ ओर भाषा-संबंधी समस्‍्याएँ 


पुराने दिल्‍ली-निवासी और विद्वान वंश के हैं। कुछ वर्ष हुए 
उन्होंने (७८५७७ रिध्शं८४ पत्रिका में लिखे एक निवरन्ध में इस 
चलती हिन्दुस्तानी का उक्नआं८ #075व7 कहते हुए भारत की 
भविष्य की राष्ट्रभापा के तोर पर स्वीकार किया है । 

कांग्रेस मे राजनीतिज्ञों का एक समूह बहुत दिनो से इस बात 
की चेष्टा कर रहा हे कि कांग्रेस का काम हिन्दुस्थानी या हिन्दी 
को छोड़ कर ( अथात शुद्ध व्याकरणानुसारी हिन्दी के अलावा ) 
ओर किसी भाषा में नहीं करने दिया जायगा--अंगरेजी का भी 
वजन किया जायगा | इससे मौजूदा स्थिति में कितना बड़ा अनथ 
ओर विरोध होगा, इस बात पर वे विचार नहीं करते हैं। एक ता 
'हिन्दी-उ्दूं का झगड़ा होगा ही; इसके अलावा, बंगाली ओर 
दक्तिण-मारत के द्वाविड्-भापषी, इस भाषा-गत साम्राज्यवाद का 
अत्याचार सममेगे, इसे स्वीकार नहीं कर लेंगे। साधु हिन्दी के 
लिंग-भेद के और भूत काल की क्रियाओं के भिन्न-भिन्न 
प्रयोगों की पेचीदगियों को छोड़ कर, चलती हिन्दी की आर म्ुकने 
से हिन्दी का प्रचलन सहज होगा । कारण यह हे कि इस चलती 
हिन्दी को थोड़ा बहुत हम सभी बोलते हैं; बंगला की तरह, इसमे 
संस्कृत शब्दों की सहायता ले कर उच्च अंगो के भावों का व्यक्त 
करना ओर सभाओ से भाषण आदि देना और बहस करना 
उत्तना कठिन नहीं होगा । 

चलती हिन्दी का एक पक्का रूप निश्चित कर देना उतना 
सहज काम नहीं हे, पर भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों की चलती 
हिन्दी पर विचार करके, इसके शब्द-रूप और घातु-रूप आदि के 
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न्यूनतम ग्रयोगों को चलती हिन्दी का रूप मान लिया जा सकता 
है। चलती हिन्दी का उच्चारण साधु-हिन्दी अथवा पश्चिमी 
उत्तर-प्रदेश की बोलचाल की भाषा का अनुसरण करने वाला 
होगा । नीचे चलती हिन्दी के व्याकरण के नियम संक्षेप में देने 
की चेष्टा कर रहा हैँ । 

मेरी राय मे चलती हिन्दी को 'भारत-रोमक' या भारतीय 
रोमन” वणमाला मे लिखना चाहिए--ओर मेरा विश्वास हे 
भविष्य मे होगा भी यहो । लेकिन वतंमान स्थिति मे हिन्दी की 
( और उदूं की ) तरह देवनागरी ( और फारसी ) लिपि में 
चलती हिन्दी को लिखा जा सकता हे । 


5250 ॥॥॥२7))! या व्यावहारिक अथवा 
चलतो हिन्दी का व्याकरण 


( १ ) शब्दरूप--संज्ञा 

लिग-भेद प्रकृति के अनुसार होता है, स्लीलिग शब्द के 
विशेषण मे “'ई! प्रत्यय ओर ख्लीलिंग शब्द से सम्बन्धित संबंधी 
पद्‌ का अनुसग की” नही हाता। जैसे--'काला घोड़ा, काला 
घोड़ी; अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, राजा का बेटा, राजा का 
बेटी; किसी राजा का एक बेटी था, बह बहुत सुन्दर था; उसका 
बहन विधवा हो गया', इत्यादि । 

अथ के अनुसार संज्ञा मे (विशेषण या क्रिया मे नहीं) 
स््रीलिंग का प्रत्यय॒ लगता है, जैसे--बुड॒ढा ( बूढ़ा आदमी ), 
बघुड़ढी (बूढ़ी ल्री ); मामा--प्ामी, धोबी--धोबिन”, इत्यादि । 

१२ 
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लेकिन बुड़ढ़ा आदमी, बुडढा नारी या स्त्री ।' 

विभाक्त जोड कर बहुबचन नहीं बनता--लोग, सच, समृूचा' 
आदि बहुवयन-सूचक शब्दों को जाड कर बनाया जाता है। 
'घोडा--वहुबचन से बाड़, बात--वाते', ख्री-ब्नियाँ, इस 
तरह के शुद्ध हिन्दी जैसे ५रयोग चलती हिन्दी में नही होते, चलती 
हिन्दी--'घाटा-सब, बात-सत्र सत्री-वोग” आदढि। शुद्ध हिन्दी के 
टेढ़े अथात्‌ अनुसगं-ग्राही रूपो का व्यवहार चलती हिन्दी मे नहीं 
हे; शुद्ध दिन्‍दी के 'बोड़ पर, घोड़ो पर! की जगह इसमे 'घाड़ा 
पर, घाड़ा-सव पर” इस तरह का प्रयोग देखा जाता है । 

अनुसग--करण-रूपी कर्त्ता का "ने! प्रत्यय अज्ञात हे। 
सम्बन्ध पद मे 'का, के, की की जगह केवल का! होता है; 
पर दूसर अनुसग या कारक-सूचक शब्दी के बाद में आने पर 
का! को जगह “के प्रत्यय का व्ययहार किया जा सकता हैं। 
जैसे--राम आया; राम देखा; राम गोपाल को मारा ( 'राम ने! 
नहीं ); 'घर का मुर्गी; घर का लोग-सब; उसके लिए, हम-ज्ञोग- 
के वास्ते', इत्यादि । 

( २) सबना म-- 

चलती हिन्दी मे उत्तम और मध्यम पुरुष में 'मै, तू” का 
प्रयोग नही है । 

उत्तम पुरुष---हस--हम-लोग; हमारा--हम-लोग का; हम 
को, हम से, हम पर, इत्यादि--हम-ज्ञोग का, से, पर! इत्यादि । 

सध्यम पुरुष--साघारण--तुम--तुम-लोग ; तुम्हारा, 
तुमारा--तुम-लोग-का; तुम ( बहुवचन तुम-लोग ) का, से, पर”, 
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इत्यादि । 

आदरार्थे--/आप--आप-ल्ोग; आप + का, को, से, पर-- 
आप-लोग + का, को, से, पर! । 

प्रथम पुरुप--[क] निकटस्थ--यह, ई, ये--ये-लोग, 
य-सब, ई-लोग, ई-सब, इस का ( आदराधें--इन का )--इन- 
लोग ( या इन-पसब ) का; इस ( आदराथें इन )+ को, से पर-- 
इन-लोग, इन-सब + को, से, पर! । 

[ख] दूरस्थ--वहू, ऊ, वो-वे-लोग, वे-सब, ऊऋलोग, 
ऊ-सब, उस (आदरार्थे डन )+ का को, से, पर--उन-ल्लोग, 
उत-सब + को, से, पर! । 

अन्य सबवनाम--जो--जो-सब, 'जो-लोग, जिस का ( आद- 
रार्थे जिन का )--जिन-लोग-का, जिन-सब-का, जिस ( आदरार्थे 
जिन ) को, से, पर--जिन-लोग + को, से, पर! । 

कौन--कोन-लोग, कौन-सब; किस, क्रिन--किन-लोग, 
किन-प्तब? | 

प्रथम पुरुष के स्बनाम ओर अन्य सवनाम, विशेषण के 
रूप मे भी प्रयुक्त होते है। जैसे, 'ई आदमी, ऊ खत्री, कोन घर! ) 

(३) संख्या-बाचक शब्द्‌-- 

बंगला को तरह साधारण हिन्दी मे 'एक' से 'सो' या से? तक 
संख्या-बाचक शब्दों मे हरेक अलग हे। जैसे, “द्स, इगारह 
या ग्यारह, तेरह, उन्नीस, पदच्चीस, पतीस, अड़तीस, इकावन, 
सट्सठ, इकहत्तर, निनानवे” इत्यादि। चलती हिन्दी में अंग्रेजी 
के | 9७८४-०९, #709५-5८४०८), 5%09-॥7॥72० की तरह संख्या- 
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वाचक शब्द बन कर व्यवह्नत होते हैं; जैसे, पीस” की जगह 
“बीस-पाँच', 'उनतीस” की जगह “'बीस-नो!, छत्तीस” की जगह 
तोस-छह', 'अठाबन” की जगह 'पचास-आठ', 'तिरासी' की 
*जगह “अस्नी-तीन! इत्यादि | इससे संख्या-बाचक शब्द संख्या मे 
कम होते हैं, अथ समझना भी सहज होता हे | 
(४) क्रिया के रूपान्तर-- 
वचन ओर लिग भद से क्रिया के रूप में अन्तर नहीं हाता। 
एक ही रूप से तीनो पुरुषो ओर दोनो बचनो का काम होता है। 
कमंणि ओर भावे प्रयोग अज्ञात हैं। सकमेक्र क्रिया के 
भूतकाल के रूप मे, कत्ता मे ने! प्रत्यय का व्यवहार नहीं होता। 
अस्तित्व-बाचक धातु 'हो'- 
(१) अनुज्ञा ( ८०४४८ )-- तुम हाशों, हो--आप 
होइए! । 
(१क) भविष्यतू अनुज्ञा ( पिपाट एटाआररि८ )-- तुम 
होयगा, आप हाइयगा? । 
(२) क्रिया का सावारण रूप ( क्रियाना माँ, ४टाएक िठपा। 
या 7092८ )-- होना; अनुसगं-युक्त होने पर 
-- होने । 
(३ ) शतृबाचक या वत्तमानकालिक विशेषण ( ८5८६ 
7शपंतलंए८ )-- होता? । 
(४) भूतकालिक विशेषण ( 7५६ >द्यापटांऐें८ )- हुआ! । 
( ५ ) अपूण भूतकालिक विशेषण ( [८०ागएेंट८ 29५८ 
7८ )-- होता हुआ! | 


कं 
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( ६ ) सामान्य वत्तमान ( जाएं शिटइशा( )-है! | 

(७ ) संदिग्ध वत्तमान ( (29(9४0ए८ ०. >0ायग580८ 
7०९४८॥६ )-- हो” या 'होव! । 

(८) अपूण ( या घटमान ) वत्तमान ( 027९५$४८ 
८5८४६ )--होता है! । 

(९) पूरण (या पुरा घटित ) वत्तमान (शि८इ्टा। एटा ८८६) 
--हुआ है! | 

(१०) सामान्यभूत ( शाए८ 27०४ )--था ( अस्तित्व- 
वाचक ), हुआ (घटना-वाचक)' । 

(११) अपूण भूत ( 08/८5५४८ 295६ )--होता था! । 

(१२) पूण भूत ( 295६ 7?श६6८६, ?॥एशा6८८६ )--हुआ 
था! । 

(१३) सम्भाव्य भूत तथा पुरा-नित्यवृत्त भूत ( 95 
टणाप्गप्ठ75, 5 [4 9/(ए७)--होता?, (यदि, अगर) 
होता! । 

(१४) सामान्य मविष्यत्‌ ( ञाए८ सघिप्ा८& )--होगा, या 
होयगा!। 

(१५) संदिग्व ( या संभाव्य ) बतमान (#्प्रपरा८ 200८४) 
--होता होगा । 

(१६) पूण भविष्यत्‌ या सदिग्धि मूत ( 295६ 70(थाएंक )-- 
“हुआ होगा! । 

(१७) अपूर्ण कतृ वबाचकर विशेषण ( ॥८टणगएाट शिट३८ा( 
70८०८ )-- होने-बाला' । 
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दूसरी धातु--चल, दे । 

( १) “वलो, चलिय, देग्वों, देखिय' । 

(१क) चलेगा, चलियगा, देखगा, देखियगा' | 

(२) चलना ( चलने +); देखना ( देखने +)' | 

(३ ) चलता, देखता! | 

(४ ) “चला; देग्वा! | 

(४ ) चलता हुआ, देखता हुआ | 

(६) ओर (७) चल, देखे! («प्राचीन सामान्य वत्तमान,, 

परंतु आधुनिक संदिग्व वत्त मान ) । 

(८) चलता है, देखता है? 

(6 ) 'चजा हे; दग्वा है! । 

(१०) चला; देग्वा' । 

(११) चलता था; देखता था' | 

(१२) “चला था; देखा था! । 

(१३) चलता; देंग्बता; (यदि अगर) चलता; देखता! । 

(१४) चलेगा; देखंगा! | 

( १५ ) चलता होगा, देखता होगा! । 

(१६ ) “चला होगा; देखा होगा! । 

( १७ ) 'चलने-बाला; देखने-ब्ाला” | 

आदरार्थे व्यवह्नत सबंनाम आप! के साथ अनुजञा में 
कुछ धातुओं में 'इयः के स्थान पर 'इजिय,' भविष्य में 'इजियगा' 

प्रयय होता है; जैसे--'कर--करिय, कीजिय, कीजियेगा; 

ले, दे--ज्ञीजिय, लीजियेगा; दीजिय, दीजियगा; पी--पी जिय, 


भारत की राष्ट्रभाषा चलती हिन्दी | २३१ 
पीजियगा!। जा--मूत मे गया; 'कर--भूत में 'किया',--इन 
दोनों के रूप भी लक्षणीय है । 

शिजन्त आदि दूसरे क्रियापद, ओर दूसरे सभी साधारण 
रूप, शुद्ध हिन्दी के ही अनुकारी होते है, इस विषय मे ब्योरा 
भारत के भिन्न-भिन्न अंचलों से प्रचलित हिन्दी को धातु-रूपा- 
वलियो ही के अनुसार निधारित करना होगा । 

शब्दावली के विषय में चल्नती हिन्दी बहुत ही उदार है-- 
इसमे प्रविष्ट ओर बहुशः व्यवहनत अरबी, फारसी या अंगरेजी 
शब्दों के बहिष्कार को चेष्टा नहीं की गई हे । लेकिन डच्चभावों 
के शब्द आवश्यकतानुसार संस्कृत से ही लेना चलती हिन्दी के 
लिए स्तराभाविक होगा। शुद्ध हिन्दो-डदू से जो प्राकृतत ओर देशी 
एवं अघ -तत्सम शब्द प्रचलित है, वे ही चलती हिन्दी के देह- 
स्वरूप है । 

नीचे चलती हिन्दी या बाजारिया हिन्दुम्थानी के कुछ नमूने 
दिये जा रहे है-- 

[ १ | उतरंगा (या उत्तरी, उत्तर-का ) हवा (या बयार )' 
ओर सूरज, इस बात पर रगड़ रहा था ( या झगड़ा करता था), 
कि हम दोनों-मे कौन अधिक बल्ली (अधिक बलबन्त, अथवा, 
ज्यादा ताकतवर ) हैे। तब उस समय (या उस वक्त ), उप्त 
तरफ गरम चादर ओढ़ा-हुआ एक मुसाफिर (या राही, बटोही 2) 
आ गया । इन दोनो-मे यह (ई ) तय ( निश्चय ) हुआ कि, जो 
पहिले मुसाफिर-का चादर उतार दे सकेगा, वह ही (ऊ ही) ज्यादा 
बली समम्का जायगा। तब उत्तर-का हवा बहने लगा। पर हवा 
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जितना बहा, मुसाफिर उनना जोर-के साथ चादर-को अपना देह 
( बदन )-पर लपेंटता गया। अन्त में ( आमग्िर ) हवा अपना 
जतन ( चेष्टा, कोशिश ) छाड़ दिया। तब सूरज अपना पूरा 
तेजी के साथ उगा, और मुसाफिर गरमी-का कारणा ( के वास्ते ) 
अपना चादर उतार लिया। इस-से उत्तरी हवा को मानना पड़ा 
कि, दोनों में सूरज ही ज्यादा बली हे । 


भारत-रोमक लिपि में ऊपर वाली हिन्दी-कथा 


प्रत्चाथव'6० (पथ, एशक्षान 9) 9७ (फनी) धया 
हपीक्षु, $ 04 एश वीक शी प्रीक्ष (ी9एथ (क्षा9 
"9 7), ]त गज्लञा। त॑गाणा, हा, पा बी: एशी (377८ 
एजिया, 299 09 209 छवाआ) गया, (४0 पड 5899५ (५ 
जाल) एप ावजी एुशाथा टबतेिडा गाव कप. हा; 
ग्राप5 वी (न, 02०) क हुक,  तेजाणा, गधा, एथी 
(6) (9५ (गां5 ८७५) कप (ि [0 एशीट शाप विन ८४ ते 
घाव तेंट 5४९९९०, ७४० 7 (एप वि) 299 097 0शॉ इच्चा।श9/ 
]9 9५८३० (४0 एाक्षानै9 8७० एशौीन्वार 869. एच व्एव 
शिव 02॥9; पति परद्यात्ष न 2खठा (६ 5४ ८४०श-८० 
बएभात तेरी (छ9तेगा)-एवाः' बिएट वश ठुछऔ8, (गाथा, 
(]तीवा) ॥8७४9  वएशा् छा ( ८८०४४०४*, (0०545 ) टीए' 
ता9'* 4 (8० 5परीशु छएशापव एप (शी -ंदट 50 पु, बा 
गाए वि हुआ दिशा? (७०50७) बएश्यात् टथतिवा 


पाँक्षी वैंबव 5-5९ प्रश्षा ॥9%9 ०-00 गोक्षगाक्षात्ष/ एश्ञा 9 त, 
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पचैजाठा,नाशा, 577श] | 29909, 57 वैक्षा. 

[ २ ] एक आदमी-का दो बेटा था। उन दोनों-मे-से छोटा 
बेटा बाप-से कहा कि, बाबा, आप-का माल-का (धन-दोलत-का) 
जो हिस्सा ( अंश , बखरा ) हम-को मिलेगा, उस-को हृम-करो दे 
दीजिये।” तब बाप अपना माल अपना दो बेटा-को बाँट दिया। 
कुछ दिन बाद, छोटा बेटा अपना हिस्सा-का सब कुछ इकट्ठा कर- 
के, दूर देश-मे चला गया, और वहाँ लुचपन-मे दिन बिताता 
हुआ, अपना सब रुपया-पेसा उडा दिया | जब ऐसे सब-कुछ जड़ा 
दिया, तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। वह (ऊ) बहुत गरीब 
हो गया। तब वह उस देश-क्ा किसी बड़ा आदमी-का 
यहाँ जा-कर रहने लगा। वह आदमी अपना सूअर-पसब 
चराने को उस-को खेत-में भेज दिया। और वह चाहता 
था कि, 'ऊ>सब छीमो से हम पेट भर ले, जिन-को सूअर 
खा लता हे ।” पर काई उप-को कुछ न देता था। तब उस-को 
चेत हुआ, ओर ऊ सोचने लगा कि, 'हमारा बाप का यहाँ इतना 
अधिक रोटी तेयार होता है कि क्रितना मज़दूर-लोग पेट भर के 
खाता है, ओर बचा के रखता भी है, ओर यहाँ हम मूख-से 
मरता है, हम अभी उठता है, ओर हमारा बाप-के पास हम 
जायगा, ओर कहेगा कवि, पिताजी, भगवान के सामने और 
आपके सामने हम पाप किया, हम फिर आप-ऊा बेटा कहाने के 
जोंग नहीं, हमको अपना मजदूर-ज्ञाग मे-से एक का ना इ 
रखिये ।” तब वह उठ कर अपना बाप-ऊे पास चला। पर वह 
दूर ही था कि उप्का बाप उसको देखकर मन-मे दया किया, 
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ओर दौड़ कर उसको चूमने लगा। तब बेटा कहा--पिताजी, 
भगवान के सामने ओर आप-ऊे सामने हम पाप किया है, और 
आप का बेटा कहाने जोग हम नहीं ।/ पर बाप अपना चाकर- 
लोग-से कहा कि, 'सबसे अच्छा कपड़ा इसका पहिनाओं, इसका 
हाथ-में अंगूठी ओर पेर-में जूता दो। ओर चलो, हम-लोग साय 
ओर आनन्द करे, क्योंकि ई हमार बेटा मरा ऐसा था, फिर 
जिया हे; हेराय गया था, फिर मिला है” तब वे-ज्ञोग सुखित 
मन-से ( खुशी मना-कर ) आनन्द करने लगा । 

उसका बड़का बेटा उस समय-में खेन-में था। घर लोटता 
हुआ जब वह घर-का नजदीक पहुँचा, तब बह नाचने-बज़ाने-का 
आवाज सुना। वह अपना नोकर-लोग-मे-से एक आदमी-को 
बुलाकर पुछा--इ-सव क्‍या है ? ऊ न्ोकर उससे कहा कि, 
आपका भाई आया-है, ओर आप-का पिताजी एक जेबनार 
किया है, क्योंकि उसको भला-भला पाया है। इससे बडका 
बेटा गुस्सा किया ( स्वफा हुआ, क्रोध दिखाया ), और घर के 
भीतर जाने न चाहा। तब उसका बाप आ-कर उसको मनाने 
लगा। ऊ अपना बाप-से जवाब दिया कि हम इतना बरस-से 
आप-का टहलदारी करता हे, ओर आप-का हुकुम-का बरखिलाफ 
काम हम कभी नहीं किया; पर आप हम-कों कभी एक पठरू 
(बकरा) न दिया, कि हम अपना दोस्त-लोग-के संग मिल कर 
खाना-पीना कर । पर आपका ई बेटा, जो वेश्या-लोग के साथ 
आपका धन-को उड़ा दिया--ऊ जैसा आया, तेसा ही आप उसके 
लिए बढ़िया जेबनार किया है ।” बाप उससे कहा--'ऐ बेटा, तुम 
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सदा हमारा साथ है, और जो कुछ हमारा है, ऊ-प्तब तुमारा ही 
हे; पर खुशी मनाना और आनन्द करना मुनासिब है, क्योकि ई 
तुमारा भाई मरा एसा था, किर जिया है,-हेराय गया था, फिर 
मिला है ।” 

[ ३ |] सर जान सायमन-को मास्को देखने-के जिए जो 
नेवता दिया गया, रूस-का सोवियट सरकार-का लन्दुन-मे स्थित 
दूत-हारा रूसी सरकार उस नेवता-कों यथारीति समथित करता 
है; पर उस नेवता-कों सर जान सायमन स्वीकार करेगा या न, 
इस पर कुछ सिद्धान्त अब तक नहीं हुआ । ऐसा सभव हे कि 
सर जान सायमन पहिले लन्दन से लोट कर हर हिटलर-से किया 
हुआ आल्लोचना-का नतीजा लन्दन-का मंत्रिमंडल-का सामने 
'पेश करेगा, उसके बाद फिर ऊ रूस-का सेर पर ध्यान देना । 

[ ४ | यूगोस्लाविया-का माल-जहाज बकानिका'-को बचाने- 
के लिए ओर तीन जहाज यात्रा किया है। फ्रांस-का उपकूल-से 
( किनारा-से ) अढ़ाई सो मील दूर उत्तर अटलांटिक महासागर- 
का किसी स्थान से ऊ जहाज अपना आफत-का संदेशा बताने-के 
(लिए जरूरी बेतार खबर भेजा था ॥ 


